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` नोलिला ` 
जिस तरह खिले बसंत के स्मरण मात्र से ही शवासों में एक : 

सुवास सी घुलती चली जाती है। उसी प्रकार उसकी एक हल्की 
स्मृति मस्तिष्क में कौंधते ही मेरी सांसे महकं उठती हैं स्मृति गहराते 
ही. सासों में मादकता का उष्मीय उछाल सा आ जाता है। एवं जंघाओं 
में चीटियां सी रेंगने लगती हैं। जैसे-जैसे ये अहसास प्रगाढ़ होता है 
शरीर में दौड़ रही सिहरनें आनंदपूर्ण लहरों का प्रारूप ग्रहण कर लेती 
हैं और मैं इस सुखद आनंद की उस विचित्रानुभूति में गोते लगाता 
चला जाता हूं। उपस्थित सज्जनों व ज्यूरी के गणमान्य सदस्यों, आप 
सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बालें किये जा रहा हूं--कौन है 
वो जिसके लिये मैं-मेरे जैसा एक खूनी के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति 
आसमान के कुलाबे भरने पर बाध्य है अगर सचमुच ऐसा ही है तो 
सुनिये सज्जनों वह है लोलिता-जी हां लोलिता! लोलिता ! 'लोलिता!!! 
वही लोलिता जिसे उसकी मां प्यार से 'लोला' कहती थी तथा स्कूल 
में सब डौली. कहते थे, लोलिता संबातधत एहसास--अभी जिनका 
जिक्र मैंने किया वे काल्पनिक नहीं वरन्‌ कटु यथार्थ की चंद कड़ियां 
हैं। उन्हें मैंने महसूस किया-उनमें जिया और जी रहा हूं। उसी 
लोलिता की: कहानी मैं आप सबके सामने दोहराने का प्रयास कर 
रहा हूं जो कभी मेरी श्वास-श्वासों से भी गहरे समाई हुई थी। उसे 
मैं अपनी बांहों में भरता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे स्वर्ग का 
समस्त सुख सिमटकर मेरी बांहों में आ गया हों । जब यें उससे अलग 
होता था तब भी वह मेरी यादों के दायरे सें दूर न होती थी। उसका 
खूबसूरत चेहरा, उसकी चंचल अल्हड़ता और उसका मादक स्पर्श 
निरंतर मेरे जेहन में चकराया करता था और मैं- उनमें डूबते-उतरते 


हुये रोमांचित होता रहता था। कुल मिलाकर उससे अलग होते हुये 
5 


गर्तणाएकी! उससे अलग न होता धा। ५ 
अपनी कहानी--अपनी लोलिता की कहानी आप लोगों के 
सामने दोहराने का सेरा अभिप्राय मात्र इतना है कि आप लोगों के 
मस्तिष्क में जमी घुंध को मैं सच्चाई की इस प्रखर किरण से दूर करना 
५ और आशा है कि सबकुछ जानने के बाद, मेरी खूनी व 
हत्यारे की स्पष्ट छबि में अधिक न सही किन्त आंशिक रूप से सुधार 
जरूर आयेशा। मेरा ये विचार अकारण है- में नहीं मानता। कारण 
` यह कि पूर्ण स्थिति पर जब-जब यैं गहराई से विचार करता हूं तो 
स्वयं पर आश्चर्य होता है और बरबस स्वयं से बुदबुदां उठता हूं कि 
क्या. मैं सचमुच खूनी हूं ? 
मैं कितना गलत हूँ--कितना सही...ये सोचना मेरा काम नहीं 
~ वरन्‌ आप लोगों का काम है। आष लोग मेरे मुंह से निकले एक-एक 
शब्द 23 “८ "पर खाध्य हैं। Se 
सर्टिफिकेट के अनुसार मैं 790 में पैदा हुआ।मांके | 
अनुसार मेरा जिस वक्त जन्म हुआ उस वक्त वे पेरिस में थीं । उनकी 
स्पष्ट याद तो मेरे मस्तिष्क में नहीं, ५ खुशमिजाज पिता 
की तस्वीर मैंने अपने जेहन में. जरूर रख रखी है। उनका 
हॅंसता मुस्कराता चेहरा-चेहरे पर फैली आभामय सौम्यता आज़ भी 
मेरे मानस पटल पर उभरती है और उसे चुपचाप निर्मिमेष ह 
देखता रहता हूँ} उनके व्यवहार की मृदुता स्मरण होते ही मैं आज 
भी तरल हो उः RF i 
हमारे पूर्वज पहले शराब फिर जवाहरातों का काम किया करते 
थे किन्तु बाद में सिल्क का व्यावसाय आरम्भ किया किन्तु मेरे पिता 
कुछ अलग ही किस्म के इंसान थे। उन्हें अपना ये खानदानी व्यावसाय 
पसंद न आया और उन्होंने इन व्यावसायों की “खला की इतिश्जी 
की और टिवैरिया के निकर एक शानदार होटल का निर्माण करवा 
डाला । आज भी जब मैं होटल के संबंध में सोचता हूँ तो मेरे मस्तिष्क 
a ३. रोशनी में नहाई पीतवर्ण की दीवारें-व नर्म आरामदायक 
€ । उन बुलंद साफ-सुथरे क की प्रतिछाया 
मस्तिष्क में उभरती है और मैं पुलकित हो उठता हूं बुलंद इमारत 
रिवैरिया में अन्यत्र... हो-याद नहीं पड़ता । 
कुल मिलाकर स्वयं को जमाने के रंग में परिवर्तित करने 
पिता दारा किया गया ये प्रयास मुझे बेहद पसंद आया शा। हि. 


यदा-कदा होटल के भीतरी भाग में बूपता--होटल के कर्मचारियों के 


"थ अभिवादन की मुद्रा में उठते और वैं मालिक का पुत्र होने के 
जाते सबके आभिवादन स्वीन्छार करता आने बढ़ता चला जाता। 
मेरी मां बहुत सुंदर थीं। परिचित व सये संबंधी उनके रूप 
लावण्य की प्रशंसा जी खोलकर किया करते थे । जब उनका देहावसान 
हुआ उस वक्‍त मेरी उप्र मात्र तीन वर्ष की थी। इसलिये मां की स्मृति 
मस्तिष्क में नहीं-घुंघलारे हरषे शीशे के पीछे एक पमत्वप्ण 
आभामय he का अहसास मात्र शैष है। 
' ` मेरे मातृविहीन होते ही मेरी देखरेख के लिये मेरी मौसी हमरे 
यहां चली आई और लगधग वहीं की ठोकर रह सरी 
मेरे पिता मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। के मेरे भवि्य के प्रति 
पूर्णतया सजग थे! कभी-कभी ये कऋ्चन्न मुद्रा थें जब ये कहते कि 
वह जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिये कर रहे हैं--तो घेरा घन सयूर-सा 
नाच उठता । 
मां की मृत्यु के दो लाल बाद जुझे स्कूल में प्रवेश दिलाया गया । 
शिक्षक वर्ग खुश्च य संतुष्ट ध्य क्योंकि चैं अपनी वलास का 
सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सो नहीं किन्तु मेलि येरे गणना तीक्षण जुद्धि के 
. विध्यर्थियों में जरूर होती थी । येरा कन चढ़ाई में शगता शी सू था 
ऋुल मिलाकर येरे दिन खुशनवार जीत रहे थे ५ यैं अपने आए में सस्त 
व व्यस्त थाः । 
उन्हीं दिनों के दरम्यान अनन्त मेरे जीवन में आर्ड ! यह हफारे 
पड़ोस में ही रहती थी तथा मेरे साथ ही he Shs च््। हथ 
दोनों को क्लासफैलो होने का सौभाग्य तों न मिल सका क्योंकि उह 
क क पीछे थी हां हम क 
जरूर खिंचे। जबकि अन्ना की बदसूरत थुलण्ल बाप 
से मुझे सख्त कोफ्त होती थी . - 
.__ ऐसा क्यों हुआ इससे-हप जनजान ही थे। हम दोनों सर्वप्रथम 
सकुन तट पर मिले। उस समय हम दोनों रेत के सरोंदे लना रहे थे 
दिनों तक तो धेने उसकी ओर ध्यान न दिया किन्तु ऊब देने 
महसूस किया कि हम दोनों की पसंद लगभग एक सी है। रतो मुझे 
पसंद आता था प्राय: अन्नः उसे याखुशी स्वीकार कर लेती थी । पसंद 


टकराव दोस्ती में दरार पैदा करता है। कहाधित यही कारण था कि 
हम दोनों एक दूसरे के करीब आसे चले मये थे; 
आतों-ातों में मुझे मालूम हुआ कि उसको महत्वाकज्या एशिया 


"क किसी निकटतम देश में नौकरी क़ी है। मुझे उसकी पंसद अच्छी 
लगी 7.9 तका" ऽ ८, 

75 नैकेन होकर एशियाई देशों में एक दूसरे कें प्रति बुनी 
जा सही. साजिश्षें को बेनकाब करने ,वाला डिटेक्टिव बनने का 
रकांहिश-मंद्थात़ - i tI : 

_ उषलब्धय-कंतावरण ही बच्चे के चरित्र का निर्माता होता है ऐसा 
पेरा मानना है । इसलिये सें सर्वप्रथम उस वातावरण की चर्चा करना 
उचित समझंगा# जिंसमेंस्हम दोनशें परवरिश पप-रहे थे । इससे आप 
लोगों को पैरा कथ्झ समझने में आसानी ही होगी । 7 

जैसा कि मैंने बताया कि मां की बू के बाद मेरी मौसी ने - 

मेरे. घर डेरा जमा लिया था। उनके पड़ते ही मेरे जेहन को 

हरक सा लगता और मानस परल पर मां की घुंघली तस्वीर उभर 

__ आती । ऐसा कदावित इसलिये होता था क्योंकि मौसी का चेहरा काफी 
हद कक मेरी मां से मिलता था। . ... 

`` » मैं सोचता कि मेसै मां ईश्वर के यहां क्यों.चली गई? क्या 
इसमें उनकी इच्छा शामिल थी या फिर ईश्वर ही इतना कऋर था कि 
उसने जकरन मां को बला लिया । : 


= = व्लेकिन ऐसा कैसे संभव है ! . [ 

हे मैंने सुन रख; थार्षकि ईश्वर बड़ा दयालु होता है--नन्हें मस्तिष्क 
ऊ अनेक प्रश्न जन्म लेते और ० मर रह जाते। 

> «उस समय, मैं नियति की क्रूर : Samer से अपरिचित ही था 


इसलिये ऐली सोचो का क्रम बनना स्वाभाविक था | मुझे याद आता 
को पल जब मुझे मां के ईश्वरीय सत्ता के अधीन होने का समाचार " 
_ मुझे मिल्स ,था-~कितना--कितना...रोया था मैं। 4६ 

, एक प्रकार से मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी-इसलिबे मेरे रोने 
कऋक्रम कब तक चंल्ा याद नहीं प्ऱता। 

- उसी समय साइविल नाम की मेरी मौसी का आगमन हुआ। 
वे भेरी मां से बड़ी थीं + उन्होंने मेरे दिल में रिस्त मां के अभाव की 
पूर्ति करने की हर संभव चेष्टा की उनका प्रयास काफी हद तक 
कामयाब भी रहा। गुजरते वक्त के साथ-साथ मेरे मानसु-परल में 
मौजूद मां की तस्वीर घुंघलाने लगी । वक्‍त का मरहम अपना काम 
कर रहा था। 27 = 

कक समय गुजरता रहा ! मेरी उम्र बढ़ते-बढ़तें उस स्थान तक आ 
पहुंची जहां बालक का विवेक काफी हद तक सोचने समझने की शक्ति 


१र्प॥५पककसित कर लिया करताः है। 
- ` ` - मैंने कई बार अपने पिता व मौसी साइविल को एक दूसरे के 
निकट देखा था। वे दोनों. अक्सर एक दूसरे से हँसते-बोलते व चुहलें 
_ करते रहते थे। मुझे आश्चर्य होता-क्योंकि उनके व्यवहार में एक 
दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता था। ठीक वैसा जैसाकि किसी 
पति-पत्नी में होता है। मुझे ये सब विचित्र सा लगता, वे दोनों 
मेरी उपस्थिति के प्रति लापरवाह ही रहते। में इस hes चूकता 
भी नहीं था और चोरी-छिपे उनके अद्भुत क्रिया-कलापों को देखता 
रहता था। ० हे > 
मुझे इसमें विचित्र से आनंद की अनुभूति होती और ये सब 
देखना अच्छा लगता। 
वक्‍त थोड़ा और बीता मेरा विवेक कुछ और परिपक्व हुआ | 
` फिर एक दिन सहसा मैंने उनकी प्रेमपूर्ण वार्त्ता सुनी--तत्पश्चात्‌ 
ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके मध्य शारीरिक दूरियां भी मिट गयी 
हों। मैंने उन्हें एक दूसरे के काफी करीब महसूस किया। ; 
बच्चों की उपस्थिति की उपेक्षा करके एक दूसरे के प्रेम में डूब * 
जाने वालों को शायद ये नहीं मालूम होता कि उस समय उस 
पर क्या बीतती है, जब वह उन्हें एक दूसरे के अधरों से अधर , 
चिपकाये आलिंगनबद्ध बैठे देखता है। ब ? 
मुझे उस वक्‍त अपने दिल में कोई फांस सी महसूस 
हुई थी। फिलहाल उस समय तक गहराई से सोच क क्षमता 
मुझमें विकसित न हुई थी। 
तभी मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया“गया। : 
कदाचित उन्हें वो स्वतंत्रता न मिल पा रही थी जिसके वे: 
आकांक्षी थे-इसीलिये उन्होने मुझे रास्ते का बाधक समझते हुये वहू 
से हटा दिया था। 
स्कूल भन {चकर मैं किताबों की दुनिया में खो गया । बीता वक्त 
व किताबों की मैत्री मेरे दिल पर मरहम'का काम कर रही थी। मेरे 
दिल पर छायी दुःख की गर्द काफी हद तक साफ हो गयी । इसका 
मतलब ये नहीं कि मां को मैं बिल्कुल भूज़ गया था। नहीं-एकांत 
मिलते ही मां की याद टीस बनकर दिल को छेदने लगती थी । कदाचित 
स्वाभाविक भी था! कोई बच्चा संसार को भूल सकता है किन्तु अपनी 
मां को नहीं। र , 
मां के पश्चात्‌ मेरे मानस-पटल पर मेरी मौसी का चेहरा 
[+] 
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उभरता और फिर एकाएक उन दोनों के चेहरों के मध्य बेरे पित्रा 
का चेहरा उभर आता हँँसता-मुस्कराता सौम्य चेडरा। 

तीनों चेहरे आपस में गइमइ होने लगते-तत्पश्चात्‌ मां का 
चेहरा धुं घुला 7 जाता और बचता केवल मौसी व पिताजी का चेहरा १ 

अपने दिल में कांटा सा जा १ मुझे अच्छी तरह याद था । 

जब मेरी मां जिंदा थी तो मेरे पिता उसे चंद्रमुखी करार देते और उसकी 
सुंदरता की शान में कसीदे पढ़ने से बाज न आते थे। मेरी मां थी 
भी बहुत सुं र व शांत स्वभाव की । 

मेरे उसकी सूदरता के साथ-साथ उसके भोलेपन- पर 
रीझ-रीझ उठते थे। वही. अब मेरी उसी मां को भूलकर मेरी 
मौसी पर रीझ रहे ये। मां कें स्वर्गवास के पश्चात्‌ उनका किसी दूसरी 
औरत में गुम हो जाना म के कड़ गया था। आ 

वे अब भी सामने मीजूट औरत की ल क 
थे किन्तु वो औरत येरी मां न थी । वे आबे भी किसी औरत पर रीझते 
थे किन्तु उस औरत का व्यक्तित्व मेरी मां से कोसों दूर था। 

यह व्यथा मुझ पर भारी गुजरी । पढ़ाई के दौरान ये ख्याल जैसे 
ही उभरता मेरा-मन खिन्न हो उठता । तब मुझे अहसास डा कि 
में कक्षाःका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी क्यों न बन सका । दरअसल मेरे पिता 
व मौसी साइविल की संमीप्यता का ख्यात्त आते ही मेरा जी पढ़ाई 
से उचट जाता था। - 

फिर भी स्कूल में सबका प्रिय था। अध्यापकों की दृष्टि में 
चें पढ़ाई सन लगाकर करता था । यही नहीं वरन्‌ क्रिकेट जैसे विश्व 
प्रियं खेल में भी मेरी अच्छी खासी रुचि थी । 

सर्च भी था। क्रिकेट का में अच्छा खिलाडी था । क्रिकेट में 
रुचि के कारण अन्य सुखद अवसरों के साथ-साथ मुझे देश-विदेश 
घूमने का अवसर भी मिला। मैंने अपने देश-के साथ-साथ विदेशों 
में भी अपनी क्रिकेट प्रतिभा का परिचय दिया। 

हां-तो बात अन्ना की चल रही थी । अन्ना जिसका पूरा नाम 
अन्नावेल था-एक दूसरे की ओर न केवल खिंच चुके थे वरन्‌ हम 
दोनों के बीच सहानुभूति की भावना भी जन्म ले थी । धीरे-धीरे 
भावना प्रगाढ़ होती चली गई । 

दो हम उप्र लड़के-लड़कियों के बीच सहानुभूति का भाव जव 
परवान चढ़ता है तो क्या होता है... इससे आप लोग बाखूबी परिचित 
होंगे। जी हां, आपने ठीक समझा--दरअसल हम एक दूसरे से प्रेम _ 


a) 


"रने लगे थे किन्तु जिस वक्‍त हमारे मस्तिप्क में कोमल अहसास 
शब्दों के रूप में उभरे तो हमें संकुचित हो जाना पड़ा। जिस भावना 
के बारे में हमने केवल सुना था स्वयं उसी कत्र शिकार हो बैठे हैं महसूस 


करते ही हमें शर्मसार हो जाना पड़ा, किन्तु अब कया हो सकता था। : * 


जो होना था हो चुका था। , 

इस उम्र का प्यार कितना अल्हड़ कितना उद्दण्ड और कितना 
संवेदनशील झोला है। इसका अहसास केवल उन्हें ही हो सकता है 
जिन्होंने इन पलों को जिया हो-अथवा जो कल्पनाशील संवेदनशीलता 
के चरमब्रिंदु का स्पर्श क हों॥ 

हम दोनों के मध्य एक चिंगारी, शोलों का रूप अख्तियार 
करती जा रही थी। जिसकी मीठी-मीठी तपिश हमें झुलसा रही थी । 
इस मीठी आंच में जलने का आनंद ही कुछ और अ । के क्षणों 
को हम दिल है. मीठी-मीठी कसक के मध्य और मिलने 
की तमन्ना ) मिलने पर हम दोनों एक दूसरे की और टौड़ते। 
यूं कि जैसे एक दूसरे को वांहों में भर लेने के ख्वाहिशमंद हों । 

किन्तु नजदीक आने पर हम ठिठककर रुक जाते । मन का 
संकोच सिर उठाकर हमें ऐसा करने से रोक देता। 
ये सब बड़ों का कृत्य है-सोचकर हम शर्मशार हो उठते। - 

तत्पश्चात्‌ हम एक दूसरे को झेंपी दृष्टि से देखते तथा 
अपने-अपने खेल में व्यस्त हों जाते किन्तु ये व्यस्त होना मात्र एक 
दिखावा होता था हम मन ही भन एक दूसरे के सामीप्य को 
आतुर रहते थे। खेलते खेलते हम दोनों एक दूसरे के निकट आते 
और जानबूझकर शरीर का कोई अंग एक दूसरे के अंगों से टकरा 

` जाने देते । क त्तर में आनंद की एक लहर भीतर उठती और, पूरा 

शरीर एक सी आनंदपूर्ण सनसनाहट से भर जाता । 

कभी अन्ना मुझे कुछ पकड़ाते हुये अपनी उंगलियों के पोर 
मेरी उंगलियों से छू जाने देली-मैं सिहर उठता। 

काफी देर तक मेरे शरीर की नसें झनझनाती रहतीं। 

हम दोनों बैठे होते-मैं जानबूझकर अपने घुटने को उसके घुटने 
से टकरा देता। मुझे तो असीम आनंद की अनुभूति होती ही साथ 
ही अन्ना की आंखों में छाया नशा भी गहरा जाता। 

कभी-कभी आनंद की जतिरेकता बह न सहन कर पाती तो 


आंखें बंद कर लेती थी, किन्तु तत्काल वह चौंककर आंखें खोलती । 
उसके चेहरे पर भय डोल जाला। 


a 


०(0४०णठिसे भयभीत देखकर मैं भी सहम उठता और अन्ना को पुनः | 


` स्पर्श करने की हिम्मत ,न पड़ती । 


हम दोनों जल्दी से दूर हटते और उत्तेजना की डोर पकड़े अधर 
में लरके व्यस्त हो जाने का डोंग करते । थोड़ी देर बाद भय तनिक 
हल्का पड़ता और हम पुनः एक दूसरें को स्पर्श कर आनंद उठाने 
की फिराक में लग जाते । - 

कभी-कभी हम गेंद जानबूझकर झाड़ियों में फेंकते और: उसे 
तलाश करने के बहाने घुटनों के बल झाड़ियों में घुस जाते । जानबूझ 


कर इम एक ही. स्पॉट पर मिलते उपर सिर हल्के से .टकराकर 
कनपटी-कनपटी से सरा देते । : 


काफी देर तक यही स्थिति रहत्ती । हम दोनों अनजान बने उसी 
मुद्रा में बैठे आनंद सागर में डुबकियां लगाते रहते । ८ 
तत्पश्चात्‌ कहीं कोई आहट उभरती तो हम छिंटककर दूर होने 
के साथ-साथ निश्चेष्ट पड़ जाते । 
हमारी श्वासों-प्रश्वासों पर भी प्रतिबंध लग जाता। 
स्पष्ट था कि हमारे दिल पकड़े जाने की आशैंका से लरज रहें 
होले थे „ किन्तु हमारी आंशका निर्मूल थी । हमारी उप्र अभी उस 
शिखर ततक नहीं पहुंची थी जहां पहुंचने पर समाज के शक का दायरा 
कसता है। * ; 
मार्च के उस महकते मौसम में हम समुद्र में उतर जाते "और 
_ एक दूसरे षर पानी उछालते हुये जल-क्रीड़ा में मम्न हो जाते। 
तत्पक्चात्‌ हम करीब आते और कमर से नीचे पानी में डूबे शरीर 
को सैरने के बहाने स्पर्शित हो जाने देते । आह ! क्रिंतना आनंद आत्ता. 
था। आज भी में डून पलों में डूबता हूं तो शरीर में आनंद की लहरें 
दौड़ने लगती हैं । ४ 
, आज... आज अगर अन्ना मेरे सामने आये तो शायद ही उसे 
- पहचान सक्छूं क्योंकि तब को किशोरी अन्ना अब मोटी रानों व पूर्ण 
विकसित यौवनांगों वाली नारी का रूप धारण कर चुकी होगी । वैसे 
भी मेरे मस्तिष्क में अन्ना की तस्वीर उतनी साफ नहीं है-किन्तु 
उन कोमल" अनुभूतियों-व स्पर्श के पश्चात्‌ शरीर में उठने वाली 
आनंदैपूर्ण लहरों से शरीर अभी भी परिचित है । उन पलों का स्मरण 
होते ही मैं इत्तना संवेदनशील हो उठता हूं कि छवा के झोंके भी मुझे 
भीतर तक सिहसते चले जाते हैं। 
जेल के भीतर जब मेरे नथुनों में मार्च की मोहक सुवास प्रविष्ट 
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होती है तो. ड की स्मृति मस्तिष्क में सुजीब हो उठती है। ऐसा 


लगता है जैसे मार्च की मोहक गंध के साथ-साथ अन्ना भी मेरी श्वासों 
में प्रवेश करके रग-रग में फैलती चली गई हो। 5 
काफी दिनों तक मैं व अन्ना एक दूसरे के स्पर्शो को लालायित 
एक दूसरे के इर्द-गिर्द चकराते रहे थे। किन्तु बात इससे आगे न 
बढ़ सकी थी। . 
` वक्त गुजरता रहा । | 
- अंततः मैंने अन्ना के सामने हिचकते हुये एक प्रस्ताव रखा। 
मैंने कहा किःवह रात्रि के बांद घूमनेःके बहाने बाग में आये--मैं उसका 
इंतजार करूंगा । | : 
प्रस्तावे सुनने के बाद अन्ना हीले से चौंकी-मुझे विचित्र सी 
दृष्टि से देखा । ; 


& मेरे दिल की धड़कनें अनायास ही बढ़ गई । मैं उसके बोलने 
` की प्रतीक्षा करता रहा.। ` 


अन्ना न॑ वोली । 


हां, उसने आपना सिर सहमति में जरूर हिला दिया। . 
मेरा मन मयूर सा नाच उठा। 


मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पर उग आये हों। और फिर ' 


मैं कल्पना लोक के खुज्ञें आसमान में परवाज करता चला गया था। 
[| र 


बाग की धनी बेलों की घनी छांच के नीचे एक पत्थर की बेंच 


और कठ में धड़क रहे दिल की धड़कन को सुनता बेंच पर बैठा मैं। 
उस Be मेरी क्या मनोट्शा रही होगी आप बाखूबी अनुमान लगा 
सकते हैं। , RR 

किसी भी लड़की से यूं समय देकर एकांत में मिलने का मेरा 
पहला अवसर धा-इसलिये में जरा-जरा सी आहट पर भी चिंहुक 
पड़ता था । सहसा उत्पन्न हुई पत्तों की सरसराहट भी मुझे चौंका देती 
थी। मेरी आशंकित दृष्टि अन्ना के मकान की ओर उठती-उसके 


मकान के शीशों -से झांकती रोशनियां मुझे डराती प्रतीत होतीं। : 


उस समय मैं अन्ना के मकान की ओर हीं देख रहा जब मुझे . 


पीछे से अवाज सुनाई दी। ` 


“क्या देख रहे हो!'” 
मैं मुड़ा। _ 


TT nee mee ee 5. 
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akfun॥०।ब्हः अँधेरे का प्रतिक्िम्व बनी एक धुंधली सी आकृति के रूपं 
में मुझसे चंद र क मीजूद थी। बेर 
“त...तुम्हें किसी ने आते लो नहीं देखा ।” मेरा स्वर आशंकित 


“नहीं!” अन्ना फुसप्फुसाते स्वर में बोली-““मम्मी डैडी ब्रिज 
-खेलने में व्यस्त हैं।” 
ओह... !” मेरे मुंह से निकला। 
अन्ना मेरे करीब सरक आई । इतनी कि यैं उसके दिल की 
धड़कनें स्पष्ट सुन रहा था। | 
घें कॉपते कदमों से आगे बढ़ा । बेलों की छांव तले छाया बना 
अंधेरा हमें संकोच विहीन होने पर बाध्य कर रहा था। 
मात्र एक कदम आगे सरकने के बाद मैंने अन्ना को पा लिया ।' 
उसे अपने आलिंगन में लेने के बाद मैंने महसूस किया कि 
अन्ना ने फ्रॉक के नीचे कुछ नहीं पहन रखा है। : 
जिस तरह सितारों के पीछे आसमान की नग्नता नीले रूप में 
Ra सी मुखर हो रही थी-उसी प्रकार फ्रॉक के नीचे मौजूद अन्ना 
के आर्ध यौवनांगों के नग्न होने का अहसास मुझे रोमांचित - : 
किये दे रहा था। 
मैंने अन्ना की पिंडली को उंगली के पोरों से स्पर्श किया । अन्ता 
का शरीर हौले से थरथराया--मैं उसके शरीर की आनंदपूर्ण थरथराहट 
- को अपनी हथेली पर स्पष्टं महसूस कर रहा था। 
._ मैंने हाथों का सहलाव बढ़ाया-मेरी हथेली. पहले की अपेक्षा 
और अधिक आगे पीछे होकर उसकी पिंडली पर फिरने लगी । 
अन्ना का शरीर हीले-हौले कांपने लगा । बह मेरी बाहों में ढीली 
पड़ती चली गई । मैंने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उंगलियों की पोरों 
से उसकी पलकों को छुआ-उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। 
मेरा शरीर सनसना उठा । स्पष्ट था कि मेरी हरकतें a पे (४ 
लहरों के रूप में अन्ना के जिस्म में समाना प्रारंभ कर. चुकी थीं। 
आब. उसका चेहरा मेरे चेहरे के निकंट था। हम दोनों की 
उष्मायुक्त सांसे एक दूसरे के चेहरे से टकरा कर बिखरने लगीं । 
मेरा हाथ फिसलता डूजा अन्ना के घुटनों के ऊपर रेंगा। 
अन्ना का जिस्म जोर से कांपा-तत्पश्चत्तू मैंने अन्ना के शरीर 
को तनता महसूस किया। मेरा होय तनिक आगे बढ़ा तो मुझे मालूम 
हुआ कि उसने जांधघें भींच ली थीं। `: 


Te 


था। 


2(४४०॥५ मेरी हथेली उसकी जांघों के मध्य दबकर रह गयी + हथैली के 
इर्ट-गिर्द लिपटी अन्ना की जंघाओं का मखमली नर्म-नर्म अहसास 
पाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे में भीतर-कहीं गहरे तेजी से 
पिघलता जा रहा हूं। 

.मेरी ag चली गई। मुझे अपने शरीर की रगों में 
एक तेज नशा महसूस हो रहा था। a 
जीवन में प्रथम बार आनंद के असीम सागर में उतरे माँझी- : 
की तरह मैं लहरों पर मचलने के लिये त्को उठा था। मैंने अन्ना 
के चेहरे को अपने चेहरे के समीप किया और उसके अधरों की तरफ 
अपने प्यासे अधर बढ़ाये। | - 
अन्ना हीले से कसमसाई--कदाचित बह मेरा इरादा भाप चुकी 
थी, किन्तु इससे पहले कि वह प्रतिरोध स्वरूप कुछ कर पाती मेरे 
अधर उसके अघरों पर जा दिके 
उसका जिस्म थरथराया और वह ढीली पड़ती चली गयी। 
मैंने अपने आघरों से उसके अधरों का मर्दन प्रारंभ कर दिया। 
अन्ना की रांगें स्वयमेव ढीली पड़कर फैलती चली गईं। 
मेरी हथेली आजाद हुई । 
उसके जिस्म की धरथराहट को आपने उत्तप्त कांपते जिस्म की 
लय के हुये मैंने अपनी हथेली गर्दिश करने. के से अंदाज में आगे 
बढ़ा दी। 
मेरी हरकतों से अन्ना यूं ढीली पड़ गयी थी जैसे उसके शरीर 
में जान ही न हो। घर 
मैंने अपने होठों सें उसके होंठ आजाद किये-वह पीछे की 
ओर झुकती चली गई । 
सिर के खुले बाल घरती की” ओर झूल गये। पीछे झुकने से 
` रसीली नाशपातियों के समान अर्धविकसित वक्ष मेरै सीने में चुभे-मेरे 
बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई । 
इस सनसनी में विचित्र सी उत्तप्त उष्मा का समावेशे था। 
अनायास ही मेरे होंठ उसके होठों से फिसले और ठोड़ी से होते 
हुये नन्हीं सी अ की गर्दन सरीखी मखमली त्वचा से जा चिपके। 
अन्ना हीले से दुनभुनाई ई । 
मैं अपने आधर नीचे और नीचे फिसलाता चला गया। 


चंद सेकेंडों बाद ही मेरे होंठ उसके सख्त यौवनांगों की घाटियों 
में गर्दिश कर रहे थे। 
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तभी अन्ना ने सिसकारी सी भरी। 
मेरा दूसरा हाथ उसकी जांघों के मध्य रेंगते हुये एक विशेष 


स्पॉट पर जा पंहुंचा था। 


सहसा अन्ना तड़पकर सीधी हुई। कदाचित मेरी हरकतों ने 
उस तूफानी नदी के पानी को पेट्रोल का रंग दे दिया था। 
उम्र का नया दौर बेसब्र होता है । इस उम्र में युवा “संयम” शब्द 
से. अपरिचित प्रायः होते हैं। 
मैं oe 5 छ समझ भी न पाया था कि वह एक झँपाके के 
साथ मुझ पर । मुझे ऐसा लगा कि सांवर्न की अनगिनत घटाओं 
में से सबसे प्यासी किन्तु नशीली घटा मेरे चेहरे पर॑ झुक आई हो । 
पैं चांद का. रूप अख्तियार कस्ते हुये उंसके अंक में 
छुपता-भिंचत्ता चला गया। 
* उसने मुझे आपनी बांहों में तेजी से भींचा और मेरे चेहरे पर 
अपने होठों की अनगिनत छाप छोड़ती चली गई। 
“खराक्‌...5.:. ?” 
` तभी निकर्ट॑ ही कहीं आहट उभरी। TT 
अन्ना झपाके के साथ पीछे हट गई। - द 
अन्य कोई वक्त होता तो मुझे उसका यूं हट जाना बुरा लगत्ताः। 
किन्तु उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा जैसे* मेरे लिये वक्‍त जहां का 
तहां ठहर सा गया हो। हड़बड़ाकर उठा। , 
| 
आहट उभरने के बाद वहां कोई प्रतिक्रिया न हुई । वातावरण 
पुनः निस्तब्धता में डूबता चलम गया शा! 
में आगे बढ़ा। मैंने अन्ना को आलिंगनबद्ध किया । 
वह पुनँः ढीली पड़ गयी । मेरे हाथ पुने हरकत्त में ऑये-उसकी 
सांसें न गरंमाने लगीं । : 
उसकी फ्रॉक उठाई । फ्रॉक हटते ही स्वस्थ चिकनी त्वचा 
की सुवास मेरी हथेल्ियों के दारा दिल में उत्तरने लगी। व 
मैं रस विभोर सा उसकी मखंमली त्वचा को सहलाते हुये उस 


पर झुकन लगा। 


-  - अगले ही पल मेरी गर्म सांसें उसके पेट के संवेदनशील क्षेत्र 
से टकराने लगीं। FS 
उसका शरीर रह-रहकर लरजने लगी 


मेरे होंठ उसके पेट के मध्यस्थल पर रेंगने लगे । बह निश्चेष्ट 
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दक्र 

उसकी अश्चखुली आंखें प्यःसे अंदाज यें अंखेरे में भी सुझे ररत 
रही थीं! 

मेरे होंठ पेट पर रेंगते हये उसके नामिस्थल की ओर बढ़े ही 
थे कि प्रगाठ़ अंधकार में निकट डी कहीं किसी जंगली जंतु के गुर्रान 
का स्वर उमरा । 

घें चौकंकर सीधा हो गया। 

अन्ना भी सकपकाकर उठ बैठी ! 

दोनों के चेहरों पर भये छोल उठा था । 

मैने उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आर्ड यी । 


रही थी। 
४ आगर बिल्ली के आगमन की घटना -किसी अन्य सगव पें घरी 
होती तो शायद डम॑ खिलखिला कर ठहाके लगा उठ्ते-फिन्त्‌ 
: नहीं...इस- वक्‍त तो मूर्खो की तरह बिल्ली की ओर सूखे कठ को लिये 
देखते ही रहे थे।. 
अन्ना ने गहरी सांस ली और मेरी दाई भुजा की आस्तीन से 
` खेलने लगी । 
मैंने उसके इस मूक आमंत्रण को समझा । पेने पुनः उसके कश्चे 
षर अपने हाथ टिकाये | अन्ना ने अपने कंधे टीले छोड़ दिये, क्न 
इससे पहले कि एकाएक पड़े व्यवधान के कारण हमारी अधर 
लटकी उत्तेजना गतिमान होती एक तेज स्वर उभरा-। 


“बेटी अन्ना कहां गई तुम! भीतर आओ वागं में इतनी रात 


गस घूमना उचित नहीं ।'” 

''अ...आई मां!” अन्ना 'हइबड़ाकर सीधी हो गई थीं। 

''अ-.-अन्ना!” मैं फुसफुसाया। ; 

नेरे स्वर में प्यार की तड़प शी । 

मेरी हालत ठीक ऐसी थी जेसे किसी जन्म-जन्म के प्यासे पथिक 
>> जे के सामने मय का पूरा पेभाना लहराकर तेजी से हटा-लिया 
जाये । 


““ज...जानो ही पड़ेगा।'” अन्ना के स्वर में खीज शी-**वरनां 
बे यहां तक चली आयेंगी ।”” 


“अ...ओह... ।” में एक प्रकार से छटपटाया कन तल्काल 
र शुझे स्वयं पर संवम का अंकुश लगाना पड़ा। अन्ना मई । 


Es 


: वहां-वेंच से थोड़ी दूर पर एक बिल्ली खड़ी -अन्ना को छुर . 
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प्यार का अहसास होने के बाट हम यदा-कदा मिलने लगे थे। 
हमारी हर गलाकात पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ही अंतरंग व गुजरे 
गये-फल पूर्व मुलाकात से कहीं अधिक मादक--आनंद की अनुभूति 
से भरे होते ॥ 
दिन में हम एक दूसरे को दूर-दूर से ही देखकर संतोष कर 
लेते । बातों के स्थाने पर हमारी दृष्टि मिलत्ती--आंखों ही आंखों में 
दिल की वातें होत्ती-दिल केअख्तियारे, घड़कता । तत्पश्चात्‌ हम जुदा 
हो जाते ! जब हमारी बेचेनी सीमा पार कर जाती तो हम मुलाकात 
"का वक्त तय करते और कभी तारों की छांव में ततो कभी किसी पेड़ के 
साये में मिलते । जब हमारे दिल की भड़ास निकल जाती तो हम एक 
दूसः' को एक बार फिर प्यार करते और अगली मुलाकात का वायदा । 
करके हम एक दूसरे से जुदा हो जाते। 
टिन में अगर हमें एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलता 
तो में धीरे से अन्ना की पीठ सहला देता अथंवा अन्ना मेरी जांघ 
पर च्यूंटी काट लेती हम दोनों के शरीर में आनंद की लहरें दौड़ती 
और पूरा अस्तित्व देर तके झनझनाता रहता । 
सच! कितने आनंददायक थे बे दिन! आज अगर मैं सोचत्ता 
हूं तो पाता हूं कि उम्र के उस दौर का आनंदं ही कुछ और था । स्पर्श 
मात्र से कितना आनंद हम प्राप्त करके रसविभोर हो उठते थे-वो 
आनंद शायद उसी उम्र का एक प्रकृति प्रदत्त बहुमूल्य उपहार होता 
है । तत्पश्चात्‌ रह जाती हैं तो केवल उम्रःके उस दौर की यादें । मात्र 
स्पर्श से प्राप्त होने वाला वो आनंद-हवा की सरसराहट मात्र से हमारा 
-डर उठना--आदि जब मैं अब याद करता हूं तो मन में विचित्र-विचित्नं 
सी लहरें उठने लगती हैं। हैँसने का विचार इसलिये स्थाई नहीं हो 
पाता क्योंकि वो सव सच था। उन परिस्थितियों से पें स्वयं गुजरा 
था। 
उस दिन अन्ना मुझसे जुदा' हुई । 
मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा # 
उसके साथ”गुजारे गये वे मादक लम्हें-वे सुखद अनुभूतियांब 
मेरे मस्तिष्क में चकराती रहीं। 
में प्रतीक्षा और प्रतीक्षा करता: रहा । 
वक्‍त का पहिया निरंतर घूम रहा था। 
शनैः शनैः चौबीस साल का समय मेरे हाथ से सरक गया॥ 
जी हां, पूरे चौबीस वर्षों तक मैं अन्ना की प्रतीक्षा करता रहा । 
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समय का एक लम्बा अंतराल मैंने यूँ ही गुजार दियां है--सोचता - 
हूं तो हैरान होकर रह जाता हूं। अंकों की गणना में आने वाले इतने 
सारे वर्षों के पूर्व भोगे गये आनंद की छवि यूं स्मृति में सुरक्षित हैं 
जैसे ये कल.की ही बात हो। मैं उन सुखद अनुभूतियों के मध्य से 
गुजस हूं। 
: मैं जब गहराई से इस लम्बे अंतराल पर गौर करता हूं तो में 


स्वयं को एक दृष्ट से अधिक महत्व नहीं दे पाता... 


ऐसा b+ र होतां है जैसे कोई पूरी फिल्म तेज रफ्तार से दौड़ 
कर मात्र कुछ में समाप्त कर दी गयी हो। 

मानस पटल पर दूष्य सरसराते रहते और मैं दृष्टाभाव से उन्हें 
देखने के अतिरिक्त और कुछ न कर पाता । 

हां-इन दिनों मैंने किशोरावस्था से जवानी तक का सफर तय़ , 
किया था। और मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास 
का ये परिवर्तनशील दौर सबसे अधिक प्रभावी होता है। 

विशेष तौर पर मेरे जैसे संव्रेदनशील हृदय इस परिवर्तन को 
आम व्यक्तियों से कुछ अधिक ही महसूस किया करते हें। 

वही मेरे साथ भी हुआ । 

अपनी शिक्षा मैं पेरिसे, लंदन में पूर्ण कर रहा था । इस दौरान 


„ कई औरतें मेरे संपर्क में आई । मेरा व्यक्तित्व आकर्षक व व्यवहार 


भद्रतापूर्ण था। ग 
मेरे मुंह से निकले शब्द प्रभावशाली- संतुलित व तारतम्य पूर्ण 


_होते थे इसलिये औरतें मेरी ओर तत्काल आकर्षित हो जाती थीं। 


इनमें हम उप्र लड़कियों की संख्या अधिक होती धी। . - 

मेरा व्यक्तित्व किसी भी औरत को चुंबक की तरह अपनी ओरं 
खींचने में सक्षम थां। इसीलिये मुझे औरतों का अभाव कभी नहीं 
महसूस हुआ । A 

जब भी मैं चाहता एक युवा.नारी देह मेरे नीचे बिछ जाती-मैं 


` अपनी शारीरिक क्षुधा शांत करता और उसे एक ओर सरका देता t 


५ 


इसके अतिरक्त मेरे लिये उनका अन्य कोई उपयोग न रह 


जाता था। इन औरतों से मेरे संबंध केवल वहीं तक सीमित रहते 


_ थे जिसे साधारण शब्दों में औपचारिकैता कहते हैं । इससे आगे बढ़कर 


मैंने न तो मैंने किसी से सहानुभूति जताई न ही किसी से भावनात्मक | 
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ak ०१ संबंध बनाये । मेरी दृष्टि में औरतों का स्थान व्हिस्की की उस खाली , 
बोत्तल की तरह होता था जिसकी सारी शरा मेरे पेट में पहुंच चुकी 
होती थी। ः ; 

मेरे मन में साइक्लोजी का गहन अध्ययन करने की-ललक 
जागी किन्तु मैंने अपना ये इरादा तत्काल मुल्तवी कर दिया । कारण 
यह कि मैंने आत्म विश्लेषण के बाद पाया कि मेरी प्रकृति का झुकाव 
अंग्रेजी साहित्य की ओर अधिक है। इसलिये मैं लंदन से पेरिस चला 
आया और वही रहते हुये अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने लगा । 
फिल्मों में भी मेरी रुचि थी इसलिये मैं अंग्रेजी साहित्य की 
स्टडी के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध फिल्में भी देखता । मैं स्राथ-ही साथ 
कुछ न कुछ लिखने का प्रयास भी करता रहता था। मेरे खोजी लेख 
व कवितायें वगैरह प्रकाशित होती रहती थीं। उन्हीं दिनों बैंजोमिन ` 
वैली को कीट्स द्वारा भेजे गये पत्र की बावत मैंने एक खोजी लेख 
लिखा-छपने को भेजा। छपने के पश्चात्‌ खूब हो हल्ला हुआ। कहीं 
मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई तो कहीं भर्त्सना, किन्तु मैंने भी आलोचना . 
की परवाह न की क्‍योंकि आलोचकों से प्रशंसकों की संख्या कहीं 
ज्यादा थी। कक * 
तभी मेरी मुलाकात फ्रांस के एक बड़े प्रकाशक Ss ई । उसने 
मुझे एक काम सौंपा । काम था फ्रांसिसी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य 
का ऐसा मिला-ज़ुला मसाला तैयार करना था जो दोनों को र 
गति देने के साथ दोनों ग्रन्थों का सहायक भी साबित होता। 
मुझे ये काम वृहद-ब उपलब्धि पूर्ण लगा। उस वक्त पैं कोई 
. भी लफड़ा झेलने के मूड में न था इसलिये उसे मैं प्रतीक्षा की गोली 
देता रहा । अन्ततः प्रकाशक भी कम न था। बह दबाव देता रहा ।. 
एक दिन मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और कार्य प्रारंभ कर. 
दिया। पिछले दो दशक इसी ग्रंथ के सृजन में व्यत्रीत हुये-कहूंतो 
ज्यादा उचित होगा। ` ; 
उस समय मैं ग्रंथ का क्लाइमेक्स अर्थात्‌: अंतिम भाग लगभग 
लिख चुका था। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पहुंची । 
____` ग्रंथ का अंतिम भाग लिखने के दौरान मेरा मन लिखने से उचटा 
मेरा मन लिखने में न लग रहा था। 
_ कुछ और न सून्ञा त्तो मैंने प्रोढ़ों के एक स्कूल में अध्यापन 
कार्य का.जिम्मा ले लिया। ऐसा करना मेरे लिये फायदेमंद साबित ` 
हुआ। इससे मेरी प्रतिष्ठा को चार चांद लग गये । बड़े-बड़े प्रतिष्ठित | 
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लोगों के साथ-साथ मेरा परिचय उन अनेक लोगों से हो गया जो 
. भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। . 
इन सबके साथ संबधों की प्रगाढ़ता का सीधा लाभ मुझे मिला । 
चें अपनी प्रतिष्ठा व सम्पर्को का लाभ उठाता किसी भी “गर्ल्स हॉस्टल' 
या अनाथाश्रम में प्रविष्ट हो जाता और आपस में चुहलें करती नन्हीं : 
नन्हीं बांतों पर चौकड़ियां भरतीं किशोरियों को मुग्ध भाव से देखता 
उत्तेजित होता रहता था । आप लोगों को मेरी ये बातें चाहे विचित्र 
ही लगें किन्तु ये सच था। ऐसा करना मुझे सबसे अधिक प्रतिकर 
लगता था। इससे मेरी उत्तेजना को अच्छी खुराक मिलती थी। 
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आप लोगों से कैसी 
बातें करने लगा । कहां मेरे जैसा अंग्रेजी साहित्य व फ्रेंच का सुविख्यात 
विद्वान और कहां लम्बी पतली-किशोरवय किशोरियों के पसीने की 
गंध सूंघता गली दर गली भटकता फिरता एक अर्धविक्षिप्त कामुक 
अपराधी । 2 
किन्तुं जब तक मैं अपनी बातों को सविस्तार आप लोगों को 
ल दूंगा तब तक आप लोगों के मस्तिष्क में ऐसे ही प्रश्‍न मचलते 
| 
दरअसल मेरी उत्तेजना का जाल बारह से पन्द्रह वर्ष की उम्र 
की किशोरियों के इर्द-गिर्द ही आकर कसता था । भारी कूल्हे व पूर्ण 
विकसित यौंवनांगों वाली युवतियों की समीप्यता में मेरी उत्तेजनाओं 
के तार झनझनाने से इंकार कर देते थे। 
जबकि बारह से चौदह वर्ष की किसी किशोरी कीं कल्पना ही 
मुझे विचित्र सी सनसनाहट से भर दिया करती थी। 
उनकी अल्हड़ बातें, बात-बात में कुलाचें भरना-शरीर से 
फूटती बेतरतीब पसीने की गंध-बढ़े हुये नाखून-ये सब यू प्रीतिकर 
लगते थे। एकांत में होने पर ऐसी ही किसी किशोरी क शरीर की 
गंध स्मरण होती और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे पूरे शरीर में 
सुवास सी घुलती चली गई हो। 
` मेरा मन पुनः पुनरावृत्ति की मांग करता और में फिर किसी 
सुधारगृह या स्कूल में घुस जाता । 
मेरे ऊपर कोई संदेह न कर सकता था-इसलिये शायद ही 
किसी का ध्यान मेरी ओर गया हो। 
- भें किसी किनारे बैठा उनकी फूहड़ हुँसी-व बदतमीजियां : 
देखता रहता । उनके चेतरतीनी से बड़े नास्यून आर उनसे मरी चेल 
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सब कुछ मुझे प्रीतिकर लगता।. : 
' व्छुल मिलाकर मेरे आकर्षण का केन्द्र पूर्ण विकसित युवती नहीं 
वरन्‌ वे अधखिली कलियां थीं-जिनकी म्मसूमियत की में अपने नीचे 
पीसकर गुजार देने का ख्वाडिशमंद था । एक भरपूर युवती मेरे बिस्तर * 
का साथी हो सकत्ती थी किन्तु मुझे वो आनंद न दे सकती थी जो 
मुझे किशोरियों के स्पर्श मात्र से प्राप्त हों जाया करता था। 
-उपस्थित सज्जनों व ज्यूरी के आदरणीय सदस्यों! आप सबकों 
ये सब सुनकर विचित्र सा लग रहा होगा। साथ ही एक बुद्धिजीवी 
के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आपको क्रोध भी आ रहा होगा, 
आपको ज्यादा आश्‍चर्यचकित होने की जरूस्त नहीं । संसार में ऐसा 
चाहने वाला मैं पडला शख्स नहीं सज्जनों, मुझसे पहले कई आये जो 
ऐसा ही चाहते थे। उदाहरणार्थ जेम्स कर्स्ट की मुलाकात जब राहव 
से हुई तोः राहब की आयु उस वक्त मात्र दस साल की थी । फिर 
भी राहब के जीवन में आने वाला पुरुष जेम्स उसके .लिये प्रथम न 
_था। उसके पूर्व कई व्यक्तियों के संपंर्कसूतज उससे सध चुके थे। 
खूनान य पूर्व देशों के इत्तिहासों में स्पष्ट ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं जिनसे पता चलता है कि पहले न जाने कितने मंदिरों में किशोरियों 
के रजस्वला होने के पूर्व ही अर्पित कर दी जाती थीं। वीनस पर 
जब वाते फ्लोरेंस मोहित हुआ तो वीनस की उप्र उस संमंय मात्र 
- बारह साल की थी। हे ड 
अभिप्राय यह कि यैं अकेला वो शख्स नहीं जो कि ऐसा चाहते 
हैं। पहले भी कई लोग ऐसा चाहते रहे हैं और चाह भी रहे हैं। जी 
हां आज़ भी आप लोगों में से कई ऐसे लोग होते होंगे जो ऐसी त्तमन्ना 
रखते होंगे, किन्तु उनमें और मुझमें अंतर केवल इत्तना है कि मैंने 
अपनी सेक्स की भावना का दमन नहीं किया और वे लोग सख्ती 
से सेक्स की भावना का दमन करने में लगे हुये हैं। ऐसे लोग सेक्स 
दमन के शिकार हैं। उन्हें अगर किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया 
जावे तो वह आसानी से बता देगा कि उसमे सेक्स को दबाया है। 
दिन में मैं प्रतिष्ठित विद्वान की तरह सारे कार्य निबटाता शाम 
घिरते ही मेरी उत्तेज- का स्थल किसी काल्पनिक किशोरी के इर्द-गिर्द 
मंडराने लगता । नाऊ में किकी उतावली किशोरी की देह की सुबास 
प्रविष्ट होती और मैं व्यग्र हो उठता - : 
] कोई भी पुरुक लेकर मैं किसी पार्क या स्कूल के ग्राउंड में 
बैठ जाता। लंबी प्रतीक्षा के बाद कभी कोई किशोरी चैकईडियां अरक्री 
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मेरी बेंच के नीचे .आ छुपत्ती-बेंच की दरार से फूटती उसकी पसीने 
की खुशबू फूटती में बेंच पर झुक जाता । : 

तभी दूसरी लडकी दूंढती खोजनी आत्ती और उसे खींचकर 

हँसने-खिलखिलाने और कभी-कभी लड़ने लगती । ` 

उनकी लड़ाई होने की सूरत में एक दूसरे के आक्रमण से _ग्लत्े 
वस्त्र हरते-अधपके-अधखिले अंगों की झलक मुझे मिलत्ती। . 

कभी कभार उन्हे लड़ाई-झगड़े से टूर करने के बहाने उन्हें छूने 
सहलाने व पीठ थपथपाने का भी मौका मुझे मिल जाता^ 

कभी-कभी एक किशोरी रोना प्रारंभ कर टेत्ती तो इस अवसर 
को मैं न चूकत्ता.था । आपनी उप्र च आपने व्यक्तित्व से लाभ उठात्ता 
हुआ में उसे सीने से चिषकाने व अनजाने में उसके अंगों को छू लेने 
का अवसर हाथ से जाने न देता था। 

कभी-कभी कोई लड़की भागती हुई आती और मेरी बेंच के 
पास आकर बेंच पर गिरने. को होती तो में उसे आलिंगन में लेकर 
उसके शरीर पर हाथ फेरने लगत्ता । मेरे हाथों में वासना की थराधराहट 
होती थी। , 

कभी घास पर पड़ी पढ़ रही किसी किशोरी का फ्रॉक ऊपर 
उठ जाता तो मेरी दृष्टि तत्काल वहां अनावृत्त हुयी जंबाओं परै 
चिपकती तत्पश्चांतू ऊपर..:और ऊपर रेंगती चली जात्ती । अगले ही « 
पल पें एक लोब्र सनसनाहट से भर उठता । कभी कोई लापरवाह 
लड़की स्वभावगत लापरवाही का प्रदर्शन करते हुये नीचे झुककर 
उठाती अथवा जमीन पर हथेलियां टेककर दूसरी किशोरी को 
में रखी किताव में झांकने का प्रयास करती तो गर्दन से लिपटी शर्ट 
टीली पड़ जाती-भीतर मौजूद छोटी-छोटी नाशपातियों के आकार 
के वक्ष अनावृत्त हो जाते । में मुग्ध आव से उन मदमस्त योचनांगों 
को घूरता सनसनातें मस्तिष्क पर काबू पाने का प्रयास करता रहत्रा 
उस समय मेरा शरीर एक जानंदपय लय पर झनझना रहा होता था । 

वह झटके से सीधी होती। मेरी आंखों के सामने फैले नजारों 
की इन्द्रधनुधी चमक लुप्त हो जाती 

में नदी के तट पर भी प्यासा खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसे 
देखता रहता । 

में सागर तट की ओर निकल जाता और किसी पत्थर पर बैठ 

कर एक दूसरे पर पानी उछालती किलोले करती किशोरियों को 

देखता । वे जब तक कपड़े बदलकर वापस न हो जाती मैं वहीं जया 
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रहना । 
. छोटी-छोटी साशपातियों सरीखे उरोजों. से चिपकी फ्रॉक उनके 
अवधंविकसित नितंब मेरे आकर्षण का केन्द्र बिंदु होते थे। 
समुद्र क खारे जल से धुलकर जक उनकी रानें ठलते सूर्य की 
रोशनी में चमक्रतीं तो-सुझे ऐसी महसूस होता जैसे जन्मों-जन्मों कीं 
प्यास बुझ रहीं हो । ; 
में सोचता कि काश ! ये दुनिया यूं ही हरी-भरी रडे । ये किशोरियों 
|| ठ आदद -ताग की कौरालों सरीखी वूकती-मेरे कानों में रस 
लक्ती -रहें ! में इसी प्रकार घूमता, हवा में उड़ता इन नन्हीं नन्हीं 
कलियों क्रे रूप रस का पान करता रडूं! आनंद के नील गगन में 
इसी. प्रकार परकाज करते हुये आनंदित होता रहूँ। 
कड लोगों न--कई समाचार पत्रों ने मुझे 'कामान्ध' व 
औरनखोर जैसे घटिया शब्दों से नवाजने की चेष्टा की है। में उनके 
द्वारा ऐसा सोचना उनकी येककूफी करार देता हू। ` 
इस भरे पूरे शहर में मुझे औरतों की क्या कमी है । एक से 
नड़कर एट वेस्कलय हैं । सभा गोष्ठियों में युका नारियों के आकर्षण 
का केन्द्र किंदु नने का सौभाग्य मुझे घ्राप्त होता है। 
मे सश्याउय भी जाता हूं! आवश्यकता पड़ने पर सभ्य औरतों 
क शी सता हूं; मुझे कभी भी युवा नारी देह का अभाव 
न रहा; Se 
, किन्तु जैसा कि मैंने ताया कि पूर्ण विकसित नारी टेइ, मेरी 
क्षणिक आवश्यकतां की पूर्ति तो कर सकती है किन्तु मुझे उस आनंद 
सागर में नहीं उतार सकली जिसे पाने के लिये मैं हसरत में भरा दूर-दूर 
भटकत्ता रह ह+ हू , | 
'छुट्टियां बित्ताये मैं कभी कभार शहर के बाहर किसी दूसरे शहर 
में जात्ता--किन्तु आर ही वहां से मेरा मन ऊब जाता और सें पुनः 
इसी धुंध भरे शहर पेरिस की रंगीनी में खोने के लिये वापसी की 
ट्रे पकड लेकरा । ड 
रोवकार्य के पश्चात्‌ मेरा वक्त किशोरियों की लुका-छिपी में 
पता । जः उसते बचतता उसे में किसी कम उम्र वेश्या के विस्तर 
पर गुजार दिय कस्ता थां । 
में पेरिस में कितने वर्ष रहा--ये तो स्मरण नहीं रहा--हां अब 
निस घट्ना का स्कलेस मैं करने जा रहा हूं वो मेरी शादी के पूर्व 
t ५ 
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बं उस दिन शाम को थका-मांदा घर लौट रहा था। दिन भर 
के काम के तनाव ने मुझे कुछ निठाल सा कर दिया था । इसलिये ' 
मेने भीड भरी सड़क का रास्ता अख्तियार करने के बजाए उस घतली 
- सड़क से गुजरने का निर्णय किया जहां शार-गुल नाममात्रको था । 
ये सड़क आगे चलकर एकं गली में परिवर्तित हो जाती शी। 
भे सड़क पार करके गली के नुक़्कड़ पर पहुंचा त्तो मेरी दृष्टि फुटपाथ 
पर चकराती एक किशोरी पर पड़ी. `. 
लैम्पपोस्ट का पूरा प्रकाशं उस पर पड़ रहा था। 
मेने देखा -उसकी स्कर्ट से उसकी नग्ने टांगों का काफी भाग ' 
नुमाया हो रहा था। लड़की खूबसूरत थी। ' 
चूंकि मैं नजदीक पहुंच चुका था इसलिये में गौर से उसे देखने 
का लोभ संवरण न कर सका । 
और जब देखा तो बरबस ठिठककर रुक जाज्ञा पड़ा। 
वह अपने “हार्ड हील के सैंडल्ज' पर खड़ी यूं झूलने को प्रयास 
करती जेस उसका कद उसके इस प्रयास से ज्यादह दिखने "लगेगा । 
~. वह चलते-चलते यूँ ही बालों कों हल्का सा झटका देकर 
मुस्कराती तो उसके दोनों भरे-भरे सेव सरीखे गालों में हल्के-हल्के 
गड्ढे पढ़ जाते । र 
उसने जब कमर पर बल डालकर चलने का प्रयास किया तो 
भैं मुस्कुरा उठा । 


द उसकी अनुभवहीनता ने साबित कर दिया कि वह अभी पूर्ण 
विकसित युवती नहीं 


हीं बन पायी है। अपनी जिस हरकत को उसने 
_ कामुकता का रंग देने का प्रयास किया था वह स्पष्ट घोषित कर रहा 
था कि वह आभी जवान नहीं हुई वरन्‌ वच्चो ही है। ` 

मेरा मन मचल उठा । 

वर्षों की द्री आगं जिसकी जन्मदात्री अन्ना थी पुनः 
प्रज्जवलित हो उठी । में उस घीमी-धीमी तपिश में झुलसने लगा । 

काफी समय तक लाइब्रेरी में व्यस्त रहने के कारण आनंद की 
जो लहरें उसके भीतर शांत होकर पड़ गवी थीं उन्होंने तत्काल कुलाचें 
भरना प्रारंभ कर दिया । ; 

मेरा संयम डोल गया । मन की आग कुछ इतनी तीव्र हुई कि 
बरबस ही मेरे कदम उसकी ओर बढ़ गये । में उसके निकट सहा हंचा । 

कदाचित मेरे उद्धिन कदमों के मतंव्य को उसने भांप 
था। वैसे भी पुरुषों की आंखों में उभरी चमक को भांपने की क्षमता 
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लड़कियां बहुत ही जल्दी विकसित कर लेती हैं। 
` ` ` मैंने व्तों का क्रम-चनाने के लिये उसे सिगरेट ऑफर की तो 
उसने पूरा पैकेट थाम लिया और बच्चों की तरह इठलाते छुपे दबे 
स्वर में बोली-''ब...बीस फ्रांक मंजूर । 
बीस फ्रांक देने का सीधा मतलब था वाजार से दो गुना रेट 
का भुगतान करना । | 
किन्तु मेरे जैसा दिल के हाथों विवश इंसान करता भी क्या! 
. बीस की जगह अंगर उसने तीस फ्रांक मांगे होते तो भी में खुशी 
खुशी उसे भुगतान करता । 
मेने सहमति में सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा । वह 
एक सस्ते से मकान के निकट ठिठकी । 
में भी रुक गय। 
उसने बेल बजाकर ग्राहक समेत आने की पूर्व सूचना भीतर 
मौजूद वेश्याओं को प्रेषित की। ऐसा भीतर मौजूद वेश्याओं को | 
व्यवस्थित करने के लिये लगभग प्रत्येक वेश्या करती धी। ' ' 
मैं उसके कमरे में पहुंचा 
मेरे लिये सब कुछ पूर्व परिचित्त था। लांड्री की-चिरपरिचित 
गंध वहां व्याप्त थी। 
मैं कमरे के वीचोंबीच लगे विस्तर पर जिस पर कि नई चादर 
बिछी थी...बैठ गया। 
“तुम्हारा नाम क्या है?”. मैंने वातावरण को सामान्य बनाने 
के लिये' पूछा । ; 
“मोनी ।” 
उप्र ?”” 
““अझारह साल दो महीने ।'” 
४ओह़ !”: सें मन ही मन मुस्कराया । समझते देर-न लगी कि 
वह अपनी उप्र की बाबत झूठ बोल रही है। उसकी उम्र मुझे मुश्किल 
से सोलह साल लगी थी 


उसने मेरी मुस्कान को लक्ष्य किया तो उसके चेहरे का रंग 
तनिक धूमिल पड़ गया । 

कहीं में-उसे कम उम्र करार देते हुए अलविदा” न बोल दूं 
इसलिये उसने तेजी से अपने कपड़े उतार कर एक ओर को उछाले 
और पीठ मोड़कर खिड़की के पार देखने लगी। - 

उसने बांहों की हल्की सी कैंची गले में डाल ली थी । अब वह 
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` चूर्णतया नग्न रूप में मेरे सामने थी । है 5 हे 
मेरी, दृष्टि उसकी गर्दन से उतरती पीठ पर कैली पीठ. पर 
हल्के भूरे रोजें थे। 
नितम्ब पुष्टे किन्तु अभी. अर्धविकसित थे। 2 


मेरी दृष्टि आगे फिसली और उसकी जांघों पर आकर ठिठक 


. गई । उसकी जांघें दूधिया व मक्खन सी मुलायम थीं। किन्तु उनमें 
वो गुदांज अंदाज न आ पाया था जो कि अद्धारह वर्ष की युवती में 
“सहज व॑ स्वयंमेव आ जाया करता है। 
आब संदेह की गुंजाइश न थी। ट 
लड़क़ी-जिसने कि अपना नाम मोनी बताक था सोलह वर्ष के 
ऊपर नहीं थी । 
आट्टारह वर्ष की होने का दावा मात्र पुरुषों को लुभाने हेतु था । 
जिससे कि पुरुष उसे अविकसित बच्ची क क्र नकार न दें। 


किन्तु उसे क्या. मालूम था कि उसकी ये कम उप्र होने की 
सच्चाई पुरुषों को उससे दूर नहीं करती वरन्‌ चुंबकीय अंदाज में अपनी 
ओर खींचती है। 
मेरी दृष्टि उसकी 
करती रही । 


शैः शनैः मैं उत्तेजित होता जा रहा था । उसके शरीर की नग्नता 
एक तीखी आंच बनकर मुझे पिघलाने लगी। 
_«“म...मोनी !” मैं अस्फुट स्वर में बड़बड़ाया- इधर आओ” 
उसका शरीर हौले से एक बार कांपा। 
तत्पश्चात्‌ वह अविचल खड़ी रही। 
में उठा तौ उत्तेजना से मेरा शरीर थरथरा रहा था। 
वह पूर्ववत खड़ी रही। . 
मैने उसे आपनी ओर घुमांया/तो उसकी पलकें झुकी हुई थीं । 
मैंने उसकी पलकों पर अपनी उंगलियां फिराई। 
उसने पलकें फड़फड़ाकर मेरी ओर टेखा। 
उसकी आंखों में हैरानी के' भाव थें। 
कदाचित वह येरा सब्र देखकर आश्चर्य से भर गयी थी। मेरी 


तरह उत्तेजना के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति तो उस पर टूट पड़ते थे। 
चैने उसके गले में 


लिपटे दोनों हाथ निकाले और उसकी 
उंगलियों के पोर सहलाने लगा। “ हर 
उसके नाखून बढ़े हुये थे-उनमें मैल भरी हुई थी। 
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, “सारी!” वह शर्मशार सी बोली-““मैं अभी आई ।'” वह 
बाथरूम की ओर चलने को हुई-किन्तु मैंने उसे रोक लिया । 
उसने हैरानी से मुझे देखा। 
. मैंने उसे कंधे से पकड़ा और सीने से चिपका लिया । मेरी हथेली 
उसकी भूरे रोओं से युक्त पीठ पर गर्दिश करने लगी। 
सोनी ने मुझे बराबर का सहयोग दिया-उसके छोटे-छोटे हाथ 
मेरी पीठ पर जाकर कस गये। 
मेरा मन मयूर सा नाच उठा। 
सीने पर मैंने मोनी के अधपके उरोजों का भार स्पष्ट महसूस | 
कियां था। मेरी हथेलियां उसकी नाजुक पीठ पर कसती चली गई । 
मोनी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया । 
उसके आधख़ुले होठ गवाह थे कि उसे भी मेरे कृत्य में बराबर 
का आनंद आ रहा है। : / ४ 
मैं उसके होठों पर झुका तो झुकता चला गया। 
उ सा आमंत्रण पूर्ण मुद्रा में पांव के पंजे-के सहारे ऊपर उठती. 
चली गई। 


मेरी समझ में न आया कि मैं इसे उसकी अल्हड़ता समझूं या 
उत्तावलापन । 


ये उसका बचपना ही था । मैंने उसके होठों से अपने होंठ सटार्ते 
हुये सोचा था। 


तत्पश्चात्‌ मोनी के होंठ मेरे होठों के नीचे पिंसने लगे । 


मोनी पूरा सहयोग दे रही थी। 
मोनी ने उसके आगे बढ्ने की धीमी गति को न केवल सहर्ष 
स्वीकार किया वरन्‌ बड़े ही धेर्य पूर्वक भी दिया। 


अन्य वेश्याओं की त्तरह वह मेरी किसी भी हरकत से न ऊबी 
वरन्‌ जी खोलकर उसमें हिस्सा लिया । मैंने महसूस किया कि पेरिस 
की उन तमाम वेश्याओं से जिन्हें मैंने विस्तर पर भोगा था--मोनी 
सबसे आनंददायक व संतुष्टि पूर्ण साबित हुई थी। 
इत्तने वर्षों बाद में संतोषजनक तरीके से आनंद की उफनती 
नदी की गहराई में उतरा था। 


इसलिये जब तूफान थमने के बाट मोनी कपड़े पहनकर जाने 
लगी -तो मैंने उसे रोका- ।” 


“मोनी--मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता डू” 
“प्रस्ताव 7?” 
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2५१७०११ ` «हाँ, मैं पूरी एक रात तुम्हारे साथ बिताने का ख्वाहिशमंद हूं.” 


न्‍ ““प...पूरी रात... ।” वह चौंकी-तत्पश्चात्‌ उसके चेहरे पर 
हल्का सा भय डौल गया। द 


चैं अपलक उसे देखता ही रह गया।- - 

उसका इस प्रकार सहम जाना मुझे बड़ा ही प्रीतिकर लगा था। 

वह मानसिक तौर पर अभी आपना वेश्या वाला रूप नहीं 
अख्तियार कर पाई है समझते देर न लगी । Ro 

सचमुच उसमें बचपना अभी गहरे तक पांव पसारे बैठा था। 

“तुमने जवाब नहीं दिया मोनी?” _ 

प्रत्युत्तर में वह खामोश रही । , 

चें उसे समझाने लगा कि मेरे साथ बह पूरी रात गुजारने, पर 
नुकसान में नहीं वरन्‌ फायदे में रहेगी । 

“म...सेंने पूरी रात आज तक किसी पुरुष के साथ नहीं 
बिताई!” उसने 'हिचकते हुये बंताया। 


“अब विता लो 23% में रहोगी ।” मैं मुस्कराया-“ “बात अगर _ 
मात्र आर्थिक फायदे तक ही सीमित हो तो कोई बात नहीं इसमें तुम्हें 
पूर्णआनंद की प्राप्ति भी होगी |” : 


'ल...लेकिन तुम पूरी रात करोगे क्या!” मोनी ने पलकें 
झपकाई ॥ _ 7 

“देख लेनां... ४” मेरे होठों की मुस्कान गहराई । उसके इस प्रश्न 
में भी बचपना छुपा था जो कि मुझे हमेशा की तरह भा गया था। 

प्रत्युत्तर में वह झेंप -गई । 

“इंसान जो सुख-जो आनंद एक बार प्राप्त कर लेता है-चित्त 
उसी आनंद की 32262: की मांग बार-बार करता है। यही इंसान 


की सबसे बड़ी है। चित्त के हाथों मजबूर होकर मैं भी तुम्हें 
बार-वारं चारंबार भोगना चाहता हूं ।” 


मोनी रचने लगी थी। 

में उसे सांत्वना देता रहा। 

“में रात दस बजे नुक्कड़ वाले कैफे में तुमसे मिलने आऊंगी |” 
____ काफी देर तक सोचने के चाद जब उसे यकीन हो गया कि 
चैं उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं-तो वह बोली -''ल...लेकिन 
उस एक रात की रकम तगडी होगी |” 

“कितनी ?” मेरी आंखों में विचित्र सी चमक लहराई। 

“सौ फ्रांक।” वह निर्दयी स्वर में बोली । 
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akfunworld में तत्काल राजी हो गया! 
QQ 


रात के. दस बजे मोनी आई । 

में उसे लेकर उसके वांछित स्थान परु पडुचा हचा। `. 

वो रात मेरे जीवन की एक यादगार रात थी। उस रात न तो. 
मैं स्व॒यं सोया न ही मोनी को सोने दिया । हम-दोनों एक ही बिस्तर * 
पर बिल्कुल नग्न लेटे काम क्रीडाओं में' देर रात तक व्यस्त रहे। 
अर्धरात्रि के बाद मोनी पर थकान का असर दिखाई दिया। 

“अब सो जाओ ।'” उसने करवट बदलने का प्रयास करते हुये 
कहा--““मुझे नींद आ रही है ।” 

“"तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है...कमाल हैं।”” मैंने कृत्रिम आश्चर्य 
से कडा--““मुझे तो चाहने के बाद भी नींद नहीं आ रही ।” 

प्रत्युत्तर में वह सोने का प्रयास करने लगी। 

मैं तत्काल उसकी चिकनी पीठ से सट गया। 
मोनी ने मेरे अंगों का तनाव अपनी पीठ पर स्पष्ट महसूस .. 
किया । 


वह झटके से पलट गयी। उसके चेहरे पर अल्हड़ क्रोध 
अंगडाइयां ले रहा था। 


“ये क्या हरकत है!” उसने मुझे घूरा-“आदमी हो या 
जानवर !!” : 
« “'दोजों-पेन इज ऐ सिविलाइण्ड एनीमल ४” में उसके इस 
: अल्हड़क्रोध पर जैसे मर मिटा था। 

प्रत्युत्तर में उसने. दांत'किटकिटाये । मैं उसकी इस आदत पर . . 
रीझकर' रह गया । 
मैं जानबूझकर उसे क्रोध दिलाता रहा । वह जितना ही मुझसे 
दूर जाने का प्रयास करती मैं उसे आलिंगनबद्ध कर लेता । 
वह मुंह फ़ुलाती-गुस्सा करती । 
मिं आनंद से अभिभूत हो उठता । 
` उसे क्या मालूम था कि में उसे छेड़ ही इसीलिये रहा हूं जिससे 
.' कि अधिक से अधिक आनंद उठा सकूं। - : 
बातों-बातीं में जब उसे लगता फि सें.नाराज़ हो गया हूं तो: , 
उठकर मुझे बगले-से गुदगुदाने का प्रयास करती। 
ब मेरा मन मयूर सा नाच उठता। 
उस दिन मोनी के मादक शरीर में भरपूर ढंग 


से डूबने-उतराने 
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२१५९६४ बाद जब मैं उसके. आवास से बाहर निकला तो मेरे मन में 
सोनी से मिलने की आंकाक्षा शेष थी। मैंने औरतों की पूरी 
फलांगकर,मोनी को पाया था। मोनी में मुझे अन्ना की भरपूर झलक 
मिली थी । मोनी से जो आनंद प्राप्त किया था-चवह अन्ना से प्राप्त 

» आनंद जितना तो नहीं किन्तु आसपास जरूर था। 

~ इसीलिये मैंने मोनी से सूनः मिलने का निर्णय लिया था। 

अगले दिन पूरी तैयारी के साथ मोनी से मिला । इस बार मैंने 
क आनंद लेने के उद्देश्य से एक आनंददायक फ्लैट की व्यच्रस्था 
की थी। 

-जो रकम सैंने मोनी से तय की थी- उसके अतिरिक्त मैंने उसे 

एक अच्छी खासी रिप भी दी थी । इसलिये मोनी नःकेवल खुशी: 
सेरा प्रस्ताव मान गई वरन्‌ उसकी आंखों में मुझे और भी 
देने वाली चिरपरिचित चमक दिखाई पड़ी । मैं उसे लेकर आपने फ्लैट 
पर पहुंचा किन्तु उस स्त मैंने महसूस किया कि मोनी अब वो अल्हड़ 
व बचकानी बातों वालीं मोनी न रही। मात्र एक रात मेरे निकट रहने 
के बाद उसकी अल्हड़ता व बेवकूफी भरी बातें गहन अंतरंगता में 
बदल कर रह गई थीं। 

आब वह बात-बात पर मुझ पर क्रोध नहीं करती थी। आब 
वह मुझ पर बार-बार झुंझलाती नहीं थी। 

अब में उसका सर्वप्रिय ग्राहक था। 
मेरा आदर सम्मान करना उसका दायित्व था । वह हमेशा ध्यान 
रखती थी कि कहीं कोई बात मुझे अप्रिय न लगे और मैं उससे नाराज 


हो जाऊं। 
अगली ५९ ३३६८३ ! 
बेहद ठंडी । 
उसके स्पर्श से अब 


कोई रोमांच अनुभव ज हो रहा था। 
न ही उसके छूने से मेरे दिल का कोई तार  स्पंदित होता था। 
अब वह वेश्या थी-मात्र वेश्या । 

कम उम्र वेश्या । . 


- अगले दिन भी मैंने उसकी पेशकश पर, मुलाकात का वक्त 
तो जरूर निर्धारित किया किन्तु मेरा मन॑ खिन्न हो चुका था। 

: उसमें मंडराती अन्ना की तस्वीर विलुप्त हो चुकी थी। अब 
उंसकी बातों में प्रकृति प्रदत्त सीधा व्यवहार नहीं वरन्‌ व्यावसायिक 
तीकुणता शी। 
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०तजा५०१- अन्ना व उसमें एक लंबरा-कभी न खत्म होने वाला फासला 

स्थापित हो' गया था। हे : 

इसलिये मैं मुलाकात के वक्‍त पर मोनी से मिलने न गया। 
यही नहीं बस लाइब्रेरी से आने का रास्ता तो वह था ही ही एक दो 
माह बाद उससे मुलाकात होने पर उसकी बगल से कतराकर निकल 
भी गया था। 

स्पष्ट था कि मैं मोनी का नाम मस्तिष्क से स्रदा-सदा के लिए 
उड़ चुका था। 

(3.33 ॥ 

कहते हैं शादी करने से जो इंसान बच जाये वो वनारी होता 
है, किन्तु ऐसा सौभाग्य शायद किसी-किसी को ही पाता है। 

मैं उन सौभाग्यशालियों में न था। 

मैंने भी शादी करने का इरादा किया। मेरी पत्नी बनने का 

_ सौभाग्य मिला डाक्टर पोलिश की बेटी बैलेरिया को । : 

डाक्टर पोलिश एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था। मैं उसके पास 
अपनी समस्यायें लेकर जाता। धीरे-धीरे मैं व डॉक्टर पोलिश अंतरे 
गता के सूत्र में बंध गये । पेशेण्ट व डाक्टर के रिश्ते के साथ साथ 
अब हम दोनों मित्र भी थे। सें डाक्टर के यहां जाता तो शतरंज की 
बिसात विछती। बैलेरिया वहां मौजूद होती और यदा कदा अपने 
a की ओर से खेलती। बैलेरिया की शालीनता मेरे मन को छू 
गयी! 

“ हालांकि बैलेरिया से अधिक सुन्दर लड़कियां शादी हेतु उपलब्ध 
हो सकती थीं} क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही । चालीस 
वर्ष का हो जाने के बाद भी मेरे चेहरे में वो आकर्षण था कि कोई 
भी लड़की शादी करने के लिये बरबस ही तैयार हो सकती थी। 

मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था। 

_ उनका खोला होटल बिक चुका था। 

उससे प्राप्त होने बाली रकम मुझे मिल चुकी थी । कुल मिलाकर 
मैं बहुतं बड़ा धनपत्ति तो नहीं कहा जा सकता था किन्तु इसका मतलब 
ये भी नहीं था कि मुझे किसी चीज की कमी थी । मुझे वे सारे सुल 
साधन उपलब्ध थे जिसकी ख्वाहिश हर इंसान को हुआ करती है। 

बैलेरिया मुझे पसंद आ गई। बहे मुझे क्यों पसंद आ गई । 
इसका कारण सें अपने भीतर तलाश करता हूं तो लगता डै कि शायद 
उसकी सौम्य शालीनता मुझे भा गई थी , डाक्टर पोलिश के साथ _ 
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१बाब/मनैं। शतरंज में व्यस्त होता था तब वह चाय बनाने छे लिए किचन 
तक जाती और किचन से चाय बनाकर हमें पिलाती । 
~ बह मुझे अच्छी लगी। 
मुझे उसकी आंखों में वो कामुक चमक कभी न दिखाई दी 
थी जी मुझे देखने के बाद अन्य तमाम युवतियों की आंखों में उभरती 
दा था । वह सामान्य भाव से मुझे चाय पेश करती और पीछे हट 
जाती । . 
उसे देखने के बाद मुझे लगा कि शायद उससे मेरी निभ जाये । 
कभी-कभी पिता की चाल. सुलझाते-सुलझाते वह ठोड़ी पर मुट्ठी 
रखकर सोचपूर्ण मुद्रा बनाती-और कभी पिता की जीत पर तालियां 
बजाकर हसती । , 4 
मुझे ये सब अच्छा लगत्ा। 
प्रकृति प्रदत्त अल्हड़ता का तो मैं दीवाना था ही।. 
शादी करने के लिये मैं क्यों तैयार हुआ? इसका कारण अपने 
भीतर खोजता हूं तो मुझे लगता है कि किशोरियों के इर्द-गिर्द चकरात्ती 
अपनी कामुकता से मैं स्वयं तंग आ गया हूं। शादी करने से संभवतः 
जेरी कुत्तों की तरह सूंघती दर-दर, भटकती कामोत्तेजना को कोई 
ठिकाना मिल सके । _ 
| भ्विश्याओं से व्यावसायिक तरीके से शरीर की आग बुझाने से 
ज्ञायद मुझे वितृष्णा हो गई थी। मैं अप्रज्ञा कोई निश्चित ठिकाना 
पाना चाठता था । दिन भर लाइब्रेरी में सिर खपाने के बाद जल थका 
__आांदा घर लौटूंतो पत्नी की मुस्कान मेरा स्वागत करे-इसकी आकांक्षा 
हो आई थी। अपना घर--अपनी बीवी-अपने बच्चे हों-मेरी गर्दन 
का हार बनने वाली बांहों के पीछे सिक्कों की खनक के बजाय शुद्ध 
| की भावना व्याप्त हो। 
घर फिलहाल ! मैंने शादी का इरादा दृढ़ किया और बीस वर्षीय 
जरेलिया पत्नी बनकर मेरे द्वारा किराये पर हांसिल किये गये फ्लैट 
जे आ गई । 
शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। 
हे बैलेरिया की चंचल अल्हड़ता मेरी कामोत्तेजना को आत्मसात 
ह मेरे व्यक्तित्व को सहेजेगी-संतुलित करेगी मुझे पूरी आशा 
ः} ५ 
है - सुहागरात ! 
जिसकी प्रतीक्षा युवा जोड़े बेहद आतुरता से करते हैं । इस रात ; 
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३५०५०१५, स्परण करते हीं वृद्ध दंपत्तियों के दिल की धड़कने भी तेज हो 
जारः करती हैं। छस रात! मैंने बैलरियों को चार वर्ष पूर्व एक 
आअनाधालय से व गई नाइट-शर्ट पहनने क्यों बाध्य किया। ये 
नाइट-शर्ट एक गोरी की शी । कभी-कभी एकांत में थें ये शर्ट 
नकालता और सूंधता। , 

उसमें बसी किरी के शरीर की कण राहत प्रदान करती 
थी। उसे मैंने बड़ी ही हसरनों से उसे पहनाई । 
बैलेरिया पर को शर्ट काफी तंग आई। 
' जाइट शर्ट में बैलेरिया के यौवन अवयव और भी उभर-निखर 


h ; 
` बैलेरिया की संकोच से झुकी पलकें स्पष्ट कर रही थीं कि उसने 
` आफरे सुहागरात के हजारों ख्वाब अपनी पलकों में संजों रखे थे। | 
; ` ख़्वाब तो चैंने भी संजोये थे किन्तु मैं उसमें अन्ना की प्रत्तिमुर्ति * 
ढूंढने हेतु व्यग्र था । मैंने उसे अपने सामने बिठाया और स्वयं उसके | 
सामने बैठ गया। " ४ | 
मेरी टूष्टि उसके बदन पर रेंगने लगी ।' 
जिंदगी के बीस बसंत देख लेने के कारण बैलेरिया का शरीर 
पूरी तरह से भर चुका था। 
सामान्य पोशाक में उसके वक्ष छोटे नजर आते थे । स्पष्ट था 
कि उस स्थिति में वहं उन्हें कसी हुई ब्रेजरी आदि से कसकर रखती 
थी जिससे कि वह उन्हें छोटा दर्शा सके। >> 
नाइट शर्ट पहनने के बाद मुझे अहसास हुआ कि उसके वक्ष | 
कब के पूर्ण विकसित हो चुके हैं। यही नहीं वरन्‌ उसके कंधे भी 
पहले की अपेक्षा अधिक चौड़े नजर आ रहे थे । 
मेरी दृष्टि नीचे फिसली । ` 4 
सुड़ील नजर आने वाली पिडंली के ऊपर जांघें मोटी-पूर्ण 
विकसित शीं । 
“क्या देख रहे हो?” उसने पूछा था। 
.._ “कुछ नहीं-- ४” मैं पूर्ववत उसके शरीर पर दृष्टि दौड़ाता हुआ 
बोला “तुम लेट जाओ ९” 
“वह जेट गयी । 
- यैं उसके ऊपर झुक आया । वह मुझे ही देख रही थी। 
मैने उसके पेट पर से शर्ट उठाई। | 
मेरे स्मृति में अन्ना के नग्न पेट की तस्वीर सुरक्षित थी। 
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पतला-चिकनो सूखा पेट--दूध सा संफेट। 

जिस पर उंगली रखते ही उसके. दिल के तार झनझना उठते 
थे। . | 

नन्हीं सी नाभि-जिस पर उंगली का पोर छुआते ही बेरे शरीर 
में उत्तेजना की लहरॅ-सी. उठ्ने लगती थीं । 

यहां! 

gp पेट। 

पूर्ण विकसित । नाभिस्थल पर भीमकाय उथला गड्डा । 

में भीतर ही भीतर बेचैन हो गया। सैंने उसके पेट पर हाथ 
रखा | दिल के तार हौले से जुम्बिश खाये तत्पश्चात्‌ ढीले पड़ गये । 

मेरी व्यग्रता बढ़ गयी । 

लाख प्रयास करने के बाद भी मुझे अन्ना की प्रतिमूर्ति बैलेरिया 
में ढूंढे न मिल रही थी। मेरा कांपता हाथ उसके पेट पर घूमता चला 
गया। ४ : 

त्वचा की चिकनी कठोरता के स्थांन पर मेरा हाथ उसके गुदगुदे 
पेट पर गर्दिश करता रहा। 0022 

उसके नाभिस्थल पर पहुंचकर सहसा मेरी उंगली थमकी--मेरी 
तर्जनी नाभि के भीतर घूमी । वहां वो उष्मा न थी जो उसकी उंगलियों 
की पोरों में समाकर मुझे आनंद सागर की लहरों पर मचलने के लिए 
धकेल दिया करती थी। न्‍ * 

तभी बैलेरिया की नग्न बहिं उठीं और मेरे गले के इर्द-गिर्द 
आकर लिपट गई । 

उसकी बाहों में वासना की थरथराहट शी । 


स्पर्श ठंडा किन्तु, वासना की उत्तप्तता उसमें क्षण-प्रत्तिक्षण 
उष्मा प्रदान करती जा रही थी। 


मैंने बैलेरिया की ओर देखा । वह मुझे ही देख रही शी। 
उसकी आंखों में एक प्यास व्यग्र अंदाज में गर्दिश कर रही 
| 


आ में म द दौड़ गयी। 

में झुका ठ उसके होठों से जा जुड़े । बैलेरिया के 
दोनों हाथ मेरी पीठ पर कस गये। ० 
` -वह मेरे सीने से सरती चली गई । मेरे अधरों का स्पर्शः उसे 
आनट की दुनिया में परवाज करने हेल आजाद छोड़ चुका था । सैंने 
-ऊस्वच्के को अपने सीने पर महसूस किया । पूर्ण विकसित 
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होने के कारण उनमें कठोरता का अभाव था। मेरे हाथ उसके बदन 
पर रेंगते चले गये । , 
चैलेरिया की आंखें बंद हो चुकी थीं। 
वह आपने अधरों से मेरे. अधरों कों पीस देने का प्रयास किये 
जा रही थी। 
मेरे बटन में वांसनां के शोले भड़क चुके थे ),में स्वयं उसके 
अधरों. को अपने अधरों से मर्दैन कर देने पर आमादा था। 
तत्पश्चात्‌ वैलेरिया के शरीर पर मौजूद नाइट शर्ट मैंने अलग 


कर दी। स्वयं” अपने वस्त्र उतारे और मन में एक विचित्र-सी 
_ आह. समेटे एकाकार हो. गया । 


चेवाडिक जीवन की प्रथम रात्रि को ही कोई कड़वाहट हमारे 
दाम्पत्य जीवन में घुले --मैं हर्गिज-हर्मिज नहीं चाहता था। 
|r | रे 
कड्काहट घुल चुकी थी। लाख प्रयास करने के बाद भी में 
चैलेरिया में अपन्नी अन्ना की तस्वीर: दूंढने में नाकामयाब रहा। शीघ्र 
ही मुझे अहसास हो गया कि मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक 
गया हूँ । एक कांटे को निकालने के लिये मैंने जिस कांटे का इस्तेमाल 
किया था वह भी मुझे चुभकर रह गया था। 
अन्ना की यादों की मरीचिका में भरकता मैं एक भारी भरकम 
मुसीबत पत्नी के, रूप में पाल बैठा था। उसका औंडा-भद्दा' बदन 
चै किलकिलाती बातें मुझे सिर धुनने पर तो मजबूर कर सकती थीं 
किन्तु वो आनंद नहीं दे सकती थीं जिसका मैं तलबगार था। चैं भीतर 
“~ ही भीतर किलसता इस संबंध को पूरे चार साल अर्थात्‌ 935 से 
।939 तक ढोता रहा। इसका प्रमुख कारण बैलेरिया का मितभाषी 
स्वभाव था । वह कभी मेरे सामने बहस नहीं करती थी । जो मैं कहता 
` उसे वो चुपचाष स्वीकार करके घर को और भी सुविधायुक्त- 
आरामदायक बनाने का. प्रयास करती रहत्ती। - 


उसके साथ पूरे चार वर्ष निभाने का मूल कारण उसका समर्पण 
भाव था। ” 

मेरा जहां तक ख्याल है कि अगर पति-पत्नी के मध्य समर्पण 
व विश्वास नाम के दो स्थाई स्तम्भ हटा दिये जायें तो जीवन नर्क 
का रुख अख्तियार कर सकता है किन्तु उसमें समर्पित हो जाने का 
न्कौष्शस्न श्प डसील्िये डसारी निभ रही थी। “हफ़्ते में दो एक बार 


ज्ज्य क्के शारीदिन्क जल्प सी प्ठस्सन्के व्करीन्य आत्ता तो च्यक  "ऊूर्डं अनाः 
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उफ:..' आह... ।” करती पड़ जाती । 
मुझे सख्त कोफ्त होत्ती किन्तु जब वह हटय-उबाऊ शब्द बोलने 
'के साथ-साथ सहयोग करने लगती तो मेरी झुंझलाहट काफी हद तक 
कम हो जाती । ६ | । न 
+ मैं चालीस वर्ष का धा--वह बीस की! उम्र में दोगुने का अंतर 
_ था। अगर उसकी जगह कोई असंयम की मारी कामुक युवती होती 
तो कदाचित में उसे संतुष्ट न कर पाता क्योंकि उसे देखकर व छूकर 
मुझे कुछ भी हासिल न॑ होता था। उत्तेजना के तार झनझनाने की 
बात तो दूर हिलते भी न थे। फिर भी जो कुछ मुझे एक वेश्या-से 
- हांसिल होता था वह तो उससे हाँसिल हो ही सकत्ते था। इसलिये 
हफ्ते दंस दिन में उसे जो कुछ हांसिल हो जाता वह खुशी खुशी उसे 
स्वीकार करते हुये संतोष कर लेती थी। हर < 
वह स्वप्न में भी न सोच सकती थी कि मेरी रुचि उसमें.नहीं 
वरम्‌ सामने वाले मकान मेंर्ट्ने दाले दुकानदार की बारह तेरह वर्षीय 
लड़कों की 'स्मैल' मेरी नाक से टकरा चुकी है। उसके मकान की 
'खिड़कियां मेरे कमरे से स्पष्ट दिखाई देती थीं । सुबह उसके स्कूल 
जाने के पूर्व में खिड़की पर आ बैठता । स्कूल जाते वक्‍त वह खिड़की 
पर चमकत्ती-मेरे रोंगटे खड़े हो जाते । ह 
स्कूल से कभी वह हँसते चहकते हुये वापंस लौटती-उसकी 
प्रतीक्षा में पलके बिछाये बैठा मेरा दिल वल्लियों, उछलने लगता # 
कभी-कभारे वह स्टूल पर पांव रखकर जूते. के तेस्में खोलंती-बांधती - 
झलकती । मेरा शरीर गहरे तक विचित्र सी सनसनाहट से भर जाता ।` 
काश उस वक्त वह वहां होता। में सोचता। स्टूल पर पांव 
रख उस किशोरी की स्कर्ट ऊंची उठी होगी । उससे उसकी दूधिया 
पिंडलियां जांघों के गहरें तक नजर आ रही होंगी। कैसा सुन्वरतम्‌ 
दृश्य होगा। पगलाया सा सोचता चला जाता में। 
जिस दिन वह मेरी पसंद की स्कर्ट या फ्रॉक पहनती उस टिन 
तो मैं सचमुच जैसे पागल होः उठता । शरीर में उत्तेजना की इतनी 
तीब्र लहरें उठने लगती थीं कि में उत्तेजना से कांपता बैलेरिया पर 
पट पड़ता था। जब तक वह कुछ समझे चीर-फोड़कर सुखा देने 
- वाले. अंदाज में में पिल चुका होता था। 
__._चैनेरिया मेरे प्यार करने के उस तूफानी अंदाज से आनंद विभोर 
हो उठती । 
कछु भी छो अर थी जो भरपूर युवा औरत ही न। उसे मुझ 
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पर आश्चर्य मिश्रित खुशी होती | किन्तु वह मेरी उत्तेजना के राज 
से अनभिज्ञ रहती । 


पे पुनः उस किशोरी के बदन की स्मेल तलाशता-नथुने फैलाये 
. तांक-झांक में व्यस्त हो जाता। ... ः 

उन्हीं दिनों सहसा मेरे वकील का अमेरिका से प्रेषित एक 
वृहदपत्र मिला । मेरे एक चाचा परलोक सिधार गये थे । उन्होंने अपनी 
सम्पूर्णं जायदाद-व्यवसाय मेरे नाम कर दिया था। साथ ही एक शर्त 
भी रखी शी और वो ये कि मैं उनके व्यवसाय को समाप्त करने के 
बजाय उसकी देखभाल करूं । 

सेरी वांछें- खिल गईं। ईश्वर की कृपा से 
वन गया 'था। - 

मेरी खुशी का ठिकाना न रहा । में अपनी कल्पनाओं की रंगीन 
दुनिया में खो सा गा । पल मात्र में मैंने सैकड़ों ख्वाब बुन डाले । 
उन वेशुमार ख्याबों में एक ख्वाब वैलेरिया से छुटकारे- का भी था। 

मं उससे पूरी तरह ऊब चुका था। वह पूरी तरह मुझे बोर करने 


में कामयाब रही थी । हमारी मुलाकात बिस्तर पर कभी क्रभार महीनों 
नहीं हो पाती थी। ` 


इत्तने दिनों तक उसके साथ दिन रात विताने के कारण हमारे 
संबंध. लगभग खत्म हो चुके चे । वस्तुतः वैलेरिया एक मूर्ख औरत . 
शी । कभी-कभार में मन की उब को बाहर निकालने के लिये उसका 
हाथ प्यार से थामकरं प्रेमपूर्ण अंदाज में बातें करना चाहता तो वह 
अपना हाथ छुड़ा लेती । यही नहीं वरनू हिदायत स्वरूप चंद शब्दों 
को मेरी ओर उछाल डेली। So 

“हमें ठाम्पत्य-जीवन गुजारते कई वर्ष हो गये । ऐसी बातें केवल 
उन्हें शोभा देती हैं जो अविवाहित हैं अथवा जिनकी नई-नई शादी 
छुई हो” 

“तुम मानवीय संवेदनाओं को समझने का प्रयास क्यों नहीं 
करतीं वल !” में खीजकर कहता-“शादी के बाद इतने वर्ष गुजार 
लेने का अर्थ यह तो नहीं कि हम आनंद उठाने के हकदार न रहें। 
आनंद मनाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक व मौलिक अधिकार है। 
चैवाहिक जीवन के चंद साल हमारे आनंद पर प्रतिबन्ध नहीं लगा 
सकते |” - 

मेर्‌ भावुक तको के प्रत्युत्तर में वह धित होकर रसोईघर का 
रूख अखितयार कर लेती | देर तक बर्तनों के पटके जाने व क्राकरी ` 


मैं रातों-रात अमीर 


== 
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के टूटने का स्वर मेरे कानों में पड़ता रहत्ता। 
मैं बैठा अपनी किस्मत को रोता सिर धुनता रहता। 
कभी-कभी तो भीतर का क्रोध इतनी भीष'त्ता से सिर उठाता 
जी करता उसका गला जोर से दबाऊं और तब तक दबाये रख 
जब तक उसके प्राण पख्ेरू न उड़ जायें। इस मूर्खा के लिये यही 
सजा उपयुक्त हो सकती थी पहले उसमें एक गुण धा। | 
बह मेरा प्रतिरोध नं करती थी तथा चुपचाप घर को सजाने 
संवारने में लगी रहती थी। उस समय जब में ऐसी बातें करता तो 
वह हल्का-फुल्का उत्तर दे देती थी ।: ड नहीं सूझता था तो खामोश 
रहती थी किन्तु अव त्तो उसका कंठ खुल गया था । उसका साहस 
इस हद तक बढ़ गया था कि मेरी भाबुक जातों-च जज्यातों को कभी 
कभार वह निम्नस्तरीय बातों का भी दर्जा देने लगी शी । मैंने चाचा " 
निधन और अकस्मात इतनी सारी दौलत के ाप्त होने की खबर 
उसे सुनाई साथ ही ये भी बताया कि हम--न्यूयार्क जाने काले हैं। 
मुझे अपेक्षा थी कि ये खबर सुनकर बैलेरिया खुशी से उछल 
पड़ेगी--मेरे गले में बांडें डालकर कहेगी-_* “ओह डार्लिंग तुम कितरऊं 
अच्छे हो। साथ ही लकी भी जो रातों-रात इतनी बड़ी संपत्ति का 
मुझे स्वामिनी वना दिया ।” 

डुआ इसके विपरीत । 

"उह... यहीं तो खबर थी जिसे सुनाने के लिये तुम हवा में उड़े 
जा रहे थे?” उसने मुंह बिसूरते डु कहा। 

“'व...अली !--म आश्चर्य से पलक झपकाता हुआ कोला- 
>म...मैंने तो 'सोचा धः कि तुम न्यूयार्क याक्र की बात सुनकर फूली 
ज समाओगी। आखिर इतने दिन तुम्हें यहां हो गये और तुम म शहर 
से बाहर नहीं गईं । न्यूयार्क साजा की इच्छा लुम यर्षो पह व्यक्त 
थी कर चुकी शी ¦” 

"तब की वात और थी-अब की बात कु और है” 

“क्या! घें चौंका--“कहना वया चाहती हो तुम? कल और 
आज में ऐसा क्‍या फर्क आ गया जो तुम मेरे साथ न्यूयार्क चलने. 

अस्ताव पर मुंह फूला बैठों... +` ४ 

“तब मेरा पासपोर्ट ठीक था । जबकि अव ऐसा नहीं है ।” चह 
अनमने भाव से जोली । 

“क...कक्‍्या !” 

- हां, उसमें कई स्त्रामियां हैं १” 
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“«खामियों को दुरुस्त करने के लिये ही दफ्तर खुले पड़े हैं वैली 
डाल्लिंग?' में हैरानी से बोला-““अगर तुम्हारी अनिच्छा के पीछे मात्र 
यही कारण हो ठो तुम चिंता मत करो-में पासपोर्ट ठीक करवा 
लूंगा # / ~ 
बैतेरिंया खामोश रही। 


उसने कोई-जवाब न दिया। में भीत्र ही भीतर हैरान हो रहा * | 


था कि अचानक प्राप्तब्संपत्ति की खबर व न्यूयार्क जाने की खबर 


. पर वह खुश क्यों नहीं हुई। 


वकि मैंने तो सोचा था कि.ये खबर उसे हवा में उड़ाने के 
लिखे काफी है! ये खबर सुनते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। 

किन्तु उसके चेहरे पर गहन गम्भीरता की उथल-पुथल विद्यमान 
2४ ` ; 
जो कि मेरी समझ के बाहर की बात थी) - 
_कज्ञहाल! चैने उसकी चुप्पी को उसकी मूक सहमति समझा 
और आमेरिका जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। 

सार दिल में व्यस्ते रहा । 

दैलरिवा के णसपोर्ट पें सचमुच ऋछ केमिंया धीं । अपनी तैयारी 


करने के साथ-साथ उसके पासपोर्ट की कृपियां को ठीक करवाने में | 


ये समय गुजर। था । 


पासपोर्ट ठीक हो गया। हेम दोनों-पासपोर्ट ऑफिस-से बाहर ' 


निकले । टसा बैलेरिया ठिठककर रुक गई। में हौले से चौंका। 


मुड़दरर बैलेरिया के चेहरे की ओर देखा। 
` उससे चेहरे पर असमंजसता के.साये लड़रा रहे थे। ठीक ऐसे . 
जैसे वह कुछ कना चाह रही हो किन्तु. कह न पा रही हो। 

“तुप रुक क्यों गयी ४” मैंनें कोमल स्वर में पूछा -““कोई अन्य 
समस्या भी शेष रह गई है क्या?” : 

_ चह सड़क के निकट पहुंचकर ठिठकी । 

“तुम कताओ त्तो सही- ॥” में उसके बगल में आता हुआ 
बोजा -''क्या बांत है?” 

बैलेरिया ने एक दृष्टि मुझ पर डाली तत्पश्चात्‌ तनिक परे देखते 
डुई बोली-“'मेरे किचार से अब वो समय आ गया है । जब हमें हमेशा 
हमेशा के लिये अलग हो जाना चाहिये।” 
`` “क्या?” मुझे ऐसा लग जैसे किसी ने सिर पर कोई भारी पत्थर 
रप दवे। 
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दिल की धड़कनें कम सी हो गद्नीं। 


री 
कानों पर यकीन ही न आया कि जो शब्द सुने हैं वे बैलेरिया 
के मुंह से निकले हैं। 


“हां ।” चैलेरिया का स्वर निर्दयी था--“इस वक्‍त जहाँ हम 


“खड़े हैं यही से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं।” _ 


मैं कुछ os न समझा । उ 
हमेशा खामोश रंहने व बात. को उलझनपूर्ण तरीके से पेश करने 
की सिद्धहस्त थी वह। ` ® 


` वह इतूनी स्पष्ट बात किस वूते पर कह गई। यह मेरे लिये 
महानतम्‌ आश्चर्य से क्रम न था। 

“मत...ऐसा क्यों...?” मैंने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुये पूज। 

“व...वो इसलिये क्योंकि मैं किसी से प्रेम करती हूं।” 

मेरे मनोमस्तिक में उसके ये शब्द बम की तरह बजे। मेरी ` 
अल बैलेरिया के चेहरे पर थिरकने लगी। इस अंटाज 


में जैसे में ; चेहरे पर 'हास्य' का रंग तलाश करने की चेष्टा ' 
कर रहा होऊं 0! 


किन्तु उसका चेंहरा निर्विकार था। लाख प्रयत्न करने पर भी 


मैं बो रंग तलाश न कर पाया जिसके आधार पर में कह सकूं कि 
यह मजाक. कर रही है। 


Fs उसके कथन पर यकीन हुआ--यकीन करना ही पड़ा 
के चेहरे की गंभीरता मुझे यकीन करने को बाध्य कर | 


\ 

_ ब्वैलेरिया इतनी बड़ी छुपी रुस्तम निकलेगी मैं सोच भी नहीं | 
सकता था। चार वर्ष वह मेरे साथ- रही मेरे साथ गृहस्थ वन्‌ व्यतीत 
किया। किन्तु चुपके-चुपके वह इस प्रकार प्यार की पींगे भी बढ़ाती 
रही कि मुझे हवा तक न लग सकी | 

चे उसे मूर्ख-फूडड़-न जाने क्या-क्या समझता था किन्तु, 
नहीं... । वह चालाक लोमड़ी निकली थी। 

उसने साबित कर टिया था कि वह बिल्ली कौ तरह अपने 
शिकार पर झपट पड़ने के साथ साथ लोमड़ी के से तेज दिमाग का 
इस्तेमाल भी करना जानती है। ` - A) 

ये सोचले ही कि बैलेरिया ने मेरी प्रीठ पर वार किया है-मई 
धोखा दिया है-मेरे क्रोध का ठिकाना न रहा। 


के § मेरी वही दशा थी जो इस परिस्थिति में फंसे प्रत्येक व्यकि | 
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"की हँआ करती है। पत्नी की बेवफाई से मेरे शरीर की नसों में क्रोध 
का तनाव उत्पन्न करती चली गई थी जो कि स्वाभाविक था। 
कहीं मैं गुस्सा सहन न कर पाने की स्थिति में असभ्य-गंवारों : 
की तरह बैलेरिया को पीटना न प्रारम्भ कर दूं-मैंने निकट से गुजरती 
एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। 
टैक्सी रुकी । : 
वैने बैलेरियो को पिछली सीट पर धकेला और स्वयं बैठ गया । 
आ पाकर टैक्सी फरटि भरने लगी थी। 
a 


काफी देर की खामोशी के बाद मैंने मन में उफनते गुस्से पर 
काबू पाने की चेष्टा करते हुये बैलेरिया की ओर देखा। 
वह खिड़की से बाहर देख रही थी: 
इस अंदाज में जैसे कुछ हुआ ही न हो। 
मेरे दिल में गुस्से की एक तेज लहर उठी--किन्तु मैंने स्वयं 
“को संयमित रखा। 
“कोन है वह! मैंने दबे स्वर में पूछा- “क्या नाम हैं उसका?” 
'म-मेरा कोई कसूर नहीं । मैंने कई वार महसूस किया कि तुम 
मुझसे प्रेम नहीं करते । तुम महीने-महीने भर मुझे प्यार न कर॑ते 2०48 । 
ऐसे में मैं कब तक सब्र करती | सब तुम्हारी लापरवाही का | 
हे~ऐसे में मेरा किसी की और आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था!” 
“मैंने उसका नाम पूछा है ।” मैंने क्रोध से लगभग किलकिलाते 
हुये पूछा था। ५% 
न चाहते हुये भी मेरा स्वर तेज हो गया था। 
बैलेरिया हाले से चौकी । भेरी और देखा । इस मुद्रा में जैसे मुझे 
क्रोध में देखकर उसे आश्चर्य हुआ हो। 
चंद पलों तक वह उसी प्रकार बैठी रही तत्पश्चात्‌ उसने दायै 
हाथ की तर्जनी से टैक्सी चालक की ओर इशारा किया। : 
क्या मतलब है तुम्हारो?” मैं कुछ न समझ सका था। 
“मतलब ये कि बैली का प्रेमी मैं हूं।” टैक्सी चालक मुस्कराते 
हुये बोला। 
“ओह!” में स्तम्भित्त रह गया । 
बैलेरिया खिड़की से बाहर देखने लगी थी। 
। उस औरत के चरित्र का रहस्योद्घाटन मेरे समक्ष इतने 
॥स्फोटक तरीके से होगा। मैं कल्पना भी न कर सकता था । ये स्पष्ट 
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होते ही कि उसका प्रेमी टैक्सी ड्राइवर है--मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट 
हो गया । बैलेरिया द्वारा किया गया रहस्योदूघाटन उनकी मिली भगत 
का परिणाम था। कब उसे अपने प्रेम की घोषणा करनी है-और 
कब हीरो ड्राइवर को टैक्सी समेत प्रकट होना है-ये उनका पूर्व 
नियोजित प्रोग्राम था । बैलेरिया ने अपने प्रेमी की उपस्थिति कदाचित 
इसलिये आवश्यक समझी थी जिससे कि क्रोध में आकर कोई अप्रिय 


कदम न उठा बैठूं। उस स्थिति में हीरो महाशय मुझसे कैसा सलूक 
करते--स्पष्ट था। 


तभी टैक्सी रुकी । ० 

मने चौंककर देखा। टैक्सी एक कैफे के बाहर खड़ी थी। 

“आइये !” प्रेमी महोदय ने मेरी ओर का दरवाजा खोलते हुये 
शब्दों का शहद टपकाया था। 

उसके आदाज में शालीनता के साथ-साथ चो आत्मीयता भी 
थी जो कि दो गहरे मित्रों में पाई जाती है। 

यें अनमना सा नीचे उत्तरा। 


सच्चाई पूर्णरूपेण उजागर हो जाने के कारण मेरा आश्चर्य 
समाप्त हो चुका था। 
मेरे मन में स्वयं के प्रतिं खीज का भाव था। ; 
बैलेरिया इतने गहरे पानी में गोते लगाती रही और मुझे हवा 
तक न लग सकी। 
बैलेरिया पर-पुरुष के प्रेम की बात जिस सहजता से मेरे सामने 
__ उजागर कर गई थी-इस पर मुझे आश्चर्य था। साथ ही औरत के - 
एक नये चरित्र के दीदार भी मुझे हुये थे। 
हम भीतर की ओर बढ़े। 
बैलेरिया ने बातों-बातों में मुझे बताया कि प्रेमी महाशय कुछ 
साल पूर्व रूस की थल सेना में कर्नल के पद पर थे। 
तत्पश्चात्‌ वैलेरिया मुझसे बातें करने का ड्रामा करती रही। 
मैं अपने सनसनाते अस्तित्व पर काबू पाने का प्रयास करते 
हुये उसकी नाटकीय बातों को किसी प्रकार सहन किये जा रहा था। 
मैं हारे ड जुआरी की तरह एक खाली चेयर की ओर बढ़ा। 
वे दोनों भी मेरे निकट ही बैठ गये। 
येने डबल पेग व्हिस्की का ऑर्डर दिया । उन दोनों ने भी अपने 
ऑर्डर की वस्तुयें मंगा लीं। 
मैने व्हिस्की के दो तीन बड़े घूंट भरे तत्पश्चात्‌ बैलेरिया की 


२५०५२ घूमा । 


वह अपने प्रेमी के साथ बातों में मशगूल थी। . 
मेरे भीतर क्रोध की चिंगारी पुनः चिलचिलाई । 
बैलेरिया की ये बेशर्मी मुझे भीतर तक सुलगाती चली गई थी। 
_ “मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे यहां से अपना सामान पैक कर लेना 
चाहिये ।”” सैं = ककर बोला। - 
कर्नल हौले से मुस्कराया। 
बैलेरिया ने स्तम्भित अंदाज में मेरी ओर देखा । 
“जो टैक्सी हमें लेकर यहां आई है आपके घर तक पहुंचने 
का माध्यम बनाया जाये तो कैसा रहे ।” 
कर्नल ने सुझाव दिया। 
४४ क्‍या एतराज हो सकता था। 
) लापरवाही से कंधे उचका दिये। 
बैलेरिया का मेरे घर से संबंध मात्र सामान पैक करने तक का 
था। उसके बाद वह जहन्नुम में जाये मुझे क्या लेना था। | / 
.. वे दोनों प्रसन्न मुद्रा में उठे। * Rosie TFT यु अक 
मेरा मन भारी था। Se 23 So 2 
` वह खुश थी। वह जो चाहती थीं उसे हांसिल हो गया था। 
मैं एक परासु योद्धा था। २ 
हम ठीनों उसी टैक्सी से फ्लैट तक पहुंचे । इस मध्य हमारे 
बीच कोई बात न हुई। सारे मामले तय हो चुके थे इसलिये वार्त्ता 
का कोई विषय ही न बचा था। / 
सभी अपनी-अपनी सोचों में गुम थे। 
धर पहुंचने पर बैलेरिया सामान पैक करने लगी । मैं शांत भाव 
से अपनी बरबादी का नजारा देख रहा था। . 
जब तक बैलेरिया मेरे जीवन में थी तब मुझे उसके प्रति इतना 
लगाव कभी नहीं महसूस-हुआ था 


आज जब वह मुझसे 
सदा-सदा के लिये बिछड़ रही थी तो अ 'सी टूटन का अहसास 
४22० था। ऐसा लगता था जैसे मेरे नियमित जीवन की धुरी खो 
| 


रा 

अब आप लोग सोच रहे होंगे-कि ये अचानक मैं बैलेरिया 
के. प्रति लगाव कैसे महसूस करने लगा। तो इस संबंध में में इतना 
ही कहूंगा कि ये सच है। बैलेरिया का यूं ठोकर मारकर जाना मुझे 
तड़पा रहा था। 


१(७५०भिब काई चीज किसी के पास होती है तो उसकी कीमत का 


अंदाजा नहीं होता क बही वस्तु खोने लगती है तब उसके 
लगाव का सच्चा ज्ञान है। आसक्ति शायद इसी का नाम है। ' 

मेरे मन में उमड़ रहा क्रोध व खीज के भाव स्पष्ट घोषणा कर _ 
रहे थे कि मैं बैलेरिया के साथ किसी न किसी तल पर जरूर जुड़ा 
हुआ था। 


इस वक्‍त अगर मेरे पास रिवाल्वर होता तो शायद मैं बैलेरिया 
के साथ-साथ उस कर्नल के बच्चे को भी जिंदा न छोड़ता । 


अफसोस कि मेरे पास कॉलेज में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ज 
किन्तु पिस्टल न थी। 


मैं जब सोफे पर बैठा था। 


बैलेरिया सामान लगभग पैक कर चुकी थी। इस समय मेरी 
. ओर उसकी पीठ थी 
सहसा वह सूटकेस उठाने के लिये नीचे रुकी मेरी इच्छा हुई 
कि मैं उठकर पांव की जबर्दस्त ठोकर उसके भारी भरकम कूल्हे पर 
जमाऊ। वो भी इस अंदाज में कि उसके दो चार दांत उसका साथ 
छोड़ जायें । 
किन्तु यैं ऐसा न करं सका । 
कर्नल प्रेमी जिंदा भूत कीं मानिंद प्रकट हो गया था । 
वह मुझसे ताकतवर थो । फौजी था-हाथ पांव चलाने के साथ 
-साथ हथियार चलाने के अवसर भी उसे प्राप्त हुये थे। जबकिल्‍सें 
अनाड़ी ही था। 


इस स्थिति में बिना हथियार उससे उलझना हास्पिटल में एडमिट 
होने हेतु आमंत्रण पत्र हांसिल करने के समान था। 

रु अपनी इच्छा पर अंकुश लंगाना पड़ा। 

सोफे पर बैठा अपनी उद्धिग्नता'को पीता रहा । 

मेरा पूरा प्रयास स्वयं को सामान्य दर्शाना था। 
= मैं बैलेरिया को दिखा देना चाहता था कि उसके जाने से.मुझे 
कोई कष्ट नहीं हुआ है। + 

तभी दरवाजा बंद होने का-स्वर उभरा। 


अपने आपमें गुम हुआ मैं हिला तो मालूम हुआ बैलेरिया कर्नल 
के साथ जा चुकी 


मेरी दृष्टि हथियार की तलाश में घूमी । मुझे ऐसी कोई 
वस्तु नजर न आई जो कर्नल के सिर ess गर्दन पर भारी 


म 


4(धाफक््वी | ४ 

तभी टैक्सी के इंजन की गुर्राहट गूंजी 

में चौंक पड़ा । < 

उठकर खिड़की तक पहुंचा तो कर्नल व बैलेरिया को लिये टैक्सी 
गेट से निकल रही थी। ; 

मैं अभी कुछ सोच भी न पाया था कि टैक्सी झटके से गेट 
पार कर गई। 

उसका रुख सड़क की ओर था। 

मैं सूनी-सूनी आंखों से टैक्सी की 'टेल लाइट” को घूरता ही 
रह गया। a Eee 

शनैः शनैः इंजन की आवाज डूब गयी और वहां एक पैना 
सन्नाटा छा गया। 


मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर से भी पेना सन्नाटा मेरे 
भीतर-गहरे अपने पांव पसारता जा रहा है। 
- «30303 


मैं कुछ समय तक पुर्तगाल व पूर्वी यूरोप में भटकता रहा 
तत्पश्चात्‌ अमेरिका. ल चा । 

ये तब की बात हैं जब द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारंभ हुआ था। 

मैं सीधे उस वकील से मिला जिसे मेरे चाचा ने मरते वक्‍त 
आपनी प्रापर्टी के कागजात सौंपे धे। ल लारी -खुशी मुझसे मिला । 
ये जानकर कि मैं चाचा के व्यवसाय की करने आया हूं उसने 
सारे कागजात- अधिकार मेरे हवाले कर दिये। मेरा अनुमान सही 
aS + चाचा की संपत्ति मेरी अपेक्षा से लगभग डेढ़ गुना अधिक 

। 


मैं चाचा के व्यवसाय को संभालने में लग गया । मुझे कोई विशेष 
परेशानी नहीं हुई । चाचा के आदमी विश्वसनीय व उसके खैरख्वाह 
थे इसलिये काफी काम उनके सुपुर्द कर सकता था। 

मैं सारी व्यवस्थायें लगभग कर चुका था कि तभी मुझे न्यूयार्क 
के एक विश्वविद्यालय का आमंत्रण मिला। उसमें अंग्रेजी साहित्य . 
व फ्रेंच साहित्य का जो काम मैंने संभाला था-उसे शीघ्रताशीघ्र पूरा 
करने का आग्रह था। जिससे कि उस तुलनात्मक ग्रंथ का क्रमशः 

- प्रकाशन संभव हो सके। 

मुझे इस काम को संभालने में कोई बुराई नजर न आई। ग्रंथ 

प्रकाशन से मुझे अतिरिक्त आय के साथ-साथ ख्यालि-प्रतिष्ठा प्राप्त 
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१७४०० होनी हिल थी । प्रतिदिन पन्द्रह-सोलह घंटे श्रम करने के लगभग 

दो वर्ष बाद मैंने ग्रंथ का प्रथम भाग तैयार करने में कामयाबी पाई । 

. किन्तु इतने श्रम का अर्थ ये न था कि मैं अपने शौक से बाज 

, आ गया था। मेरी दिनचर्या में एक ओर लेखन का कठोर तप था 

. तो दूसरी ओर दिल में मचलती प्यास व अधिक और अधिक आनंद 

की आश थी। लाइब्रेरी से जो समय बचता वो मैं किसी पार्क अथवा 

स्कूल के ग्राउण्ड में खेलत्ती किशोरियों के रूप लावण्य में डूबकर 

सिहरते हुये बिताया करता था मेरी आंख घंटों अपनी वांछित किशोरी 

पर जमी उसकी फ्रॉक उलट जाने की प्रतीक्षा करती रहती । कभी 

उनकी साध पूरी होती'तो कभी उन्हें प्यासा हीं रह जाना पड़ता! 

किसी की चुहल अथवा हवा का झोंका कभी-कभार तत्काल 

उसकी फ्रॉक उलट देता। मेरे दिल की धड़कनें थम जातीं। दृष्टि 

उसकी पिंडली से सरककर जांघों से गुजरते हुये कहीं गहरे जाकर 
गुम हो जाती। : 

मेरे अधरों पर आत्मा की प्यास तड़कती और मैं कसमसाता 
सा आ बैठा रहता। इसके अतिरिक्त पैं कर भी क्या सकता था। 

मेरे ग्रंथ के तैयार शुदा प्रथम भाग को प्रकाशन हेतु भेजा गया ।' 

मुझे खुशी होनी स्वाभाविक थी। कारण यह कि जिस-जिसने 
ग्रंथ कां अवलोकन किया उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। 

एक दिन एक वृद्ध हो चले सज्जन मुझसे मिलने आये। 
बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि वे न केवल मेरे चाचा के अंतरंग 
मित्र थे वरन्‌ उनकी एक फर्म के उच्चाधिकारी भी रह चुके थे। 

उन्होंने मेरी व्यस्तता के साथ-साथ मेरा श्रम देखा तो उन्हें मुझसे 
हमदर्दी हो आई । बोले-। 

“आपकी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं: महाश्य आपको 
रेम्सडेल' जाकर छुट्टियां बितानी चाहियें। जिससे कि आपके थके 
हुये मनोमस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिल सके ।? 

“क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि रेम्सडेल में मुझे पर्ण विश्राम 
मिल सकेगा |” मैंने मुस्कराते हुये पूछा। 

“अवश्य। बड़ी ही रमणीक जगह है।” 

“सुना तो मैंने भी है। किन्तु मेरी तकदीर में आराम कहां ।” 
मैंने आह सी भरी थी। 

“आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अगर आप चाहें तो 'रेम्सडेल' 
में मैं आपके रहने व खानपान की व्यवस्था कर सकता हूं। आपको . 
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गर्दघोई०्कांष्ट न होगा ॥” `. 
“ऊँ नहीं, शुक्रिया ।” ~ 
“वहां मेरा भतीजा मैक्कू रहता है।” वृद्ध ने मेरा इंकार जैसे 
सुना ही न था-मैक्कू का अपना निजी मकान है । घर में उसकी बीवी . 
व दो बच्चियां हैं। जिनमें सें एक की उम्र लगभग पांच वर्ष व दूसरी 
फी उम्र लगभग तेरह वर्ष हे!” 
“क्या?” में चौंका । 
sine सनसनाहट सी दौड़ती चली गयी । 
§ की चाची के निधन के बाद उसके घर का ऊपरी हिस्सा 
खाली हो गया है। मेरा विचार है वहां आप काम करना चाहें तो पूर्ण . 
शांति का फायदा उठाते हुये काम भी कर सकते हैं और आराम भी!” 
` “ज-जैसा आप उचित समझें ।” मैं'बारह-तेरह वर्षीय किशोरी 
की मन ही मन कल्पना करके रोमांचित होता हुआ बोला। 
वृद्ध के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होने मुझे 
सेवा का अवसर देने के लिये धन्यवाद अदा किया। ऊौर मेक्कू का 
पता देकर चलते बने। 
चैं कई घंटे तक सोचता रहा तत्पश्चात्‌ तत्काल एक पत्र मैक्कू 
के नाम पते के साथ रवाना कर दिया। साथ ही मैंने वृद्ध का हवाला 
भी दे दिया। , 5 
मैक्कू का जवाब फौरन आया । 


उसने लिखा था वृद्ध का आदेश प्रत्र के जरिये उसे मिल चुका 
था। ः पे 


मैं बेहद प्रसन्‍न हुआ। 

मैंने पत्र के जरिये ही जाने की तारीख पक्की की--ज़िस ट्रेन 
से जाना था उसका हवाला दिया। और निश्चित समय पर रेम्सडेल 
की ट्रेन पकड़ ली। : 

सफर कष्टप्रद तो नहीं किन्तु आरामदायक भी न था। किन्तुं 

- मैं अपनी कल्पना के इन्द्रधनुषी रंगों में कुछ यूं खोया हुआ था कि 

Ln alo १340 हे: २० be 

मेरे सामने बारह तेरह वर्ष की की काल्पनिक तस्वीर 
उभरी हुई थी। - क 

उसके पसीने की सुवास की कल्पना से मेरी सांसें महकी हुई 
री । दुबली-पतली नन्हीं-नन्हीं टांगे-दो छोटे-छोटे संतरों के आकार 

वक्षस्थल | 


MADHURI 48 LOLITA!3 


akfunworld बढ़े हुये लंबे नाखून--जिनके भीतर अरी वैल जो कि उसकी 
अल्हड़ता का घोतक थी। न्‍ 
_. “चैं सोचता जा रहा था। Sg 
वह लाल रंग का फ्रॉक पहने हुये है। तथा उसके ठीक सामने. 
आकर बैठकर कुछ पढ़ने.लगी है । सहसा हवा का झोंका आया और 
उसकी फ्रॉक झटके से हंटती चली गई । वह पट्ने में मश्गूल है इसलिये 
उसका ध्यान अपनी जांघों के गहरे तंक कीं नजर आ रही नग्न रंगों 
के नग्न होने की तरफ नहीं है।. 
~ ` इस कल्पना से ही मैं रोमांचित हो उठा। _ 
समय बीतता रहा। पैं स्वयं में डूबा रहा। = 
चौंका तब जवः रेम्सडेल' आ गया। इत्तना लम्बा सफर कब 
कर गया मुझे सालूम ही न पड़ा था । न 
5 मैं ट्रेन से उतरकर 'एक ओर खड़ा हो गया । _ 


<a मैक्कू की $ 
ने लिखा था नियत तारीखे को वह निश्चित ट्रेन से आये । 
वह उसे रिसीव करने स्टेशन #आ जायेगा । ; 
, a यकीन था । वह स्वयं आयेगा जथवा-अफने 
किसी संबंधी को भेजेगा-इसका यकीन था मुझे । 
समय यीततता रहा । 02 
शनैः शतैः पूरा प्लेटफार्म खाली हो मुसा । सारे यात्री आर्षजे 
` गंतव्य की ओर कूच कर चुके थे। > 
` मैं भेक्कू की प्रतीक्षा करता अभी भी दूर-दूर तक नजरें दौड़ाये 
द भस्य का कोई पता नथा । मेरी पेशानी पर बल 
न्छूं का दरस लक [` था । मेरी पेशानी पर बल 
. उभर आये। मैक्कू के न आने के कारण मेरे सामने दो ही विकल्प 
बचते थे । प्रथम यह कि मैं फोन दारा उसे आने की सूचना दूं। 
` द्वितीय ये-कि मैक्कू के पते पर मय साजो सामान के कूच 
- कर जाऊ। ४ 2 
कया करू-क्या न करूं मैं अभी सोंच'ही रहा. था कि सहसा 
मेरीद्भुष्टि गेट से प्रविष्ट हुये एक व्यक्ति पर पड़ी । वह तेज-तेज कदमों 
से आगे बढ़ते हुये चारों ओर दृष्टि दौड़ाये जा रहा था। 
वह मेरे निकट पहु क चेहरे पर हड़बड़ाहट के भाव थे । 


“्यूयार्क से आने वाली ट्रेन आई अथवा नहीं?” उसने 
कातर भाव से पूछा। 
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“आई भी-और गई भी” में. उसे गीर से देखता हुआ , 
वोला--'“आप थोड़ा लेट हो गये!” 

“अ.:.ओह...गॉड... । आपने सच कहा । मुझे टेर हो गई ।'- 

- बह सकपकाते स्वर में बोला । तत्पश्चात्‌ वह स्टेशन मास्टर 
को कॅबिन की ओर बढ़ा। 

“सुनिये १” सैंने उसे टोका-''लगता है आप्रको किसी की 
तलाश हे!” , 

“जी हां ४” चौंककर मेरी ओर देखते भा “नमै न्यूयार्क 
से आने वाले एक मेहमान मिस्टर हम्बर्ट को करने आया था । 
किन्तु मेरा दुर्भाग्य कि में थोड़ा लेट हो गया ।” 

“लगता है सुस्‍्हें हम्बर्ट नाम कें अतिरिक्त आपके मेहमान को 
पहचानने का कोई तरीका नहीं है-है न?” 

“वहु...हा, जी हां--आपने ठीक फरमाया । ल...लेकिन...लेकिंन 


आप--॥” वह बुरी तरह सकपकाते हुये चु हो गया। उसके चेहरे . 
t 


पर आशां व थकान के मिले जुले भाव 
“हम्बर्ट में ही हूं।” मैंने स्पष्ट क्रिया ।, 


सुनते ही उसका चेहरा ताजे गुलाब की मानिंद खिल उठा। 


'मेरा हाथ जपने हाथ में लेते हुये वह बोला-'"एक ना में फंस 
जाने के कारण प विलंब हुआ महाशय, इसलिये मेरे देरे से आने. 
को अन्यथा न हर 


` ` -न्ुर्घटना!” चैंने औपचारिकतावश रुचि लेने का अभिनय 
` क्रिया । जबकि असलियत सें भी पैं जल्द से जल्द उसके साथ उसके _ 


घर पहुंच जाना चाहता. था। ; 

“मेरा नाम सैक्कू है।” उसने बताया--“विगत रात्रि बिजली 
का शार्ट सर्किट हो जाने के कारण मेरा मकान जल गया । मेरे बीवी 
बंच्चे दुर्घटना ग्रस्त होते-होते बचें। फिलहाल किसी तरह उन्हें बचा 


लिया गया तथा इस दकत में उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहां | 


षहुंचाकर आ रहा. हूं?” 
_ “ओह?” मेरे दिल को धक्का सा लंगा। 
बीवी बच्चों को अन्यत्र पहुंचाने की बात मन में शूल बनकर 


चुभी थी फिर भी मैंने अपने दिल की हालत को स्वयं तक सीमित 


_रखा तथा सहानुभूति भरे चन्द औपचारिक शब्द बोले । 


“फिलहाल आप तनिक भी परवाह न करें |”? मैक्कू अपनी, [ 
रामझ से येरी समस्या हल करता हुआ बोला--““जब तक मेरा मकान | 


50 





“अश्थिंत न हो जाये तब तक के लिये मैंने एक महिला के यहां आषके 
रहने की व्यवस्था कर दी है। वो भद्र महिला मेरे पड़ोस में ही रहती 
हैं। आप निश्चित रहें...आपको कोई परेशानी न होगी। हां इससे थोड़ा 
खर्च जरूर बढ़ गया किन्तु आप बेफिक्र रहें।” * 

` ` मुझे मैक्कू से कोफ़्त भी हुई. और सहानुभूति भी। : 

उसका मकान जल गया। जा र्घटनाग्रस्त होते-होते 
बचे। फिर भी वह मुझे लेने आया। ये कन का विषय था। 

मेरे आने का आकर्षण मात्र वो बारह तेरह वर्ष की लड़की : 
थी जो कि अब वहां नहीं थी। और उसे वहां से हटाने वाला मैकू 
था-यह मेरी झुंझलाहट का कारण था। 

उसके वहां से हट जाने के कारण मेरा वहां रुकने का कोई 
औचित्य न था। किन्तु इतनी दूर से आकर यूं उलटे पांव लौट जाना 
अुझे उचित न लगा। इससे मैक्कू का दिल टूटता। : 

दूसरे ये जगह मेरे लिये नई थी। मुझे वांछित सुविधायें मैंक्कू 
के यहां मिल रही थीं। या फिर उस भद्र महिला के पास-यह तो 

_ कहां पहुंचकर ही पता लगना था। वैसे सैक्कूं की बारह तेरह वर्षीय 

_ लड़की की ser प्राप्त हो ही जाती...ये सुनिश्चित न था। 

उस स्थिति में भी मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता। 

[+ इसलिये मैंने एकाध दिन उस भद्र महिला के यहां रुककर 

_ ऋरम कर लेने में बुराई न समझी । तत्पश्चात्‌ न्यूयार्क क़ी वापसी 

प्रोग्राम बनाया । 

संभव था मैं भद्र महिला के यहां ज लचकर उसका धन्यवाद - 

करा करके वापस लौट पड़ता मैंने मैक्कू को घर जाकर अपने जले 
| चर की व्यवस्था देखने का आग्रह किया तथा उस महिला का 


च 

च ने एक चिट मेरी ओर बढ़ाई। मैंने देखा- । 

लिखा था-''342, लांस स्ट्रीट” बस यही छोरा सा था। 

सैक्कू अपने साथ शोफर समेत एक शानदार गाड़ी लाया था।. 
* गाड़ी उसके एक दोस्त की थी। 

“ये गाड़ी मेरे दोस्त की है । जो आपको आपके गंतव्य अर्थात्‌ 
स्ट्रीट ततक पहुंचा देगी।” मैक्कू बोला । : 
चेरे निकल भागने का कोई चांस न था। 
अगर मैं ऐसा प्रयास करता तो मेरी भद्रता खंडित होती। .. 
इसलिये मैंने लांस स्ट्रीट का चक्कर लगा लेना ही मुनासिब 
द्रव 
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समझा । 
.  शोफर कार के निकट मौजूद था। अ 
उसने गाड़ी कां पिछलां दरवाजा खोला और आदरपूर्ण 


में ख़ड़ा हो गया।. - 
मैंने सैक्कू से विदा ली और गाड़ी में सवार हो गया। ह 
अगले ही पल गाड़ी लांस स्ट्रीट कीं ओर उड़ी चली जा रही 


(3५303. | 
[ येने सोचा था कि थें ड्राइवर को लांस स्ट्रीट में छोड़कर सीधे 
`. वापसी हेतु टैक्सी कर लूंगा + as ge के बाद मेरा दिल वहां 
~ से इतना उखड़ गया था कि. भी रुकने की इच्छा न ही _ 
रही थी।:ः ` | > 
किन्तु मुझे क्या मालूम था कि यें सब वास्तव में नियति कीं | 
क्रूरता की भूमिका. शी । मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला 
है जिसमें मुझे एक तिनके की मानिंद समय प्रवाह के साथ बहते चले 
जाना है। और. जब नियति अपना खेल: दिखाने पर "आमादा हो तो 
इंसान का क्रोई वश नहीं चला करता। उसे समय घटने वाली सभी! 
घटनायें सांयोगिक व ब्रियति के पक्ष ह होती हैं । मैंने गाड़ी लांस स्ट्रीट 
_ का इलाका शुरू होते ही रुकवाई और पांच डॉलर की तगड़ी टिफ 
ड्राइवर के हवाले करता हुआ उतरने क्रोहुआ। '. 
द तगड़ी टिप के कारण ड्राइवर प्रसन्न था । मुझे रोकने कीः 
में बोला- “आपको उत्रने की कोई आवश्यकता नहीं महाशय \” 
“क्यों?” सैंने चौंककर पूछा । ; 
“'ये'गाडी मिसेज हेज (मेरी मेजबान) के पड़ोस की है। 
चें आपंको वहीं उतारकर चला जाऊंगा!” 
“ओह?” में जलभुन कर रह गया। 
अब क्या हो सकता था। 
र ने तो अंतिम गति तक पहुंचाने की पूरी तैयारी व 


|| 
ड्राइवर ने मेरे प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा के बगैर गाड़ी आगे 
दी। फिलहाल गाड़ी 542 नम्बर के मकान'के सामने जाकर रुकी 
ड्राइवर ने यहीं बस न की। उसने मेरा बैग उठाया और मेरी " 
सी करता मकान की ओर बैट गया। ' ५ 
उसके पीछे मझे चलना पड़ा। | 


+ उसने दरवाजे की बेल बजाई । दरवाजा एक नीग्रो नौकरानी 
। 
“मिस्टर हम्बर्ट फ्रॉम न्यूयार्क!” कमबख्त ने मेरा परिचय भी 
दै डाला । 
“ओह आइये ।” नौकरानी ने ड्राइवर के हाथ से बैग ले लिया । 
“जाइये श्रीमान्‌... नमस्कार ?” ड्राइवर ने दी शाब्दिक स्टिकर 
मेरी और उछाले । तत्पश्चात्‌ वापसी के लिये मुड़ गया। 
« मैंने राहत की सांस ली। 
कहीं वह वापस आकर मुझे बिस्तर पर सुलाने की जिद न करने 
लमे इसलिये मैंने शंकित दृष्टि से उसी ओर देखाः। 
अब की बार वह लीटा तो पैं पांच डालर की टिप उसंसे वापस 


ले लूंगा। मैंने सोचा। ° 
न । मेरी सारी अवधारणाओं पर पानी 
le चुका था। 
॥ ईत लेकर ड्राईंगरूम में पहुंची ह 
उसने मुझे का आग्रह किया ।.तभी जोर की छनछनांहट 














त्री आवाज हुई । ठीक यूं जैसे उबलते जलते तेल में पानी पड़ गया ` 
जो। साथ ही मसाले की तीखी 'बू” नाक व आंखों में घुसती चली 


नौकरानी ने मुझे विवश दृष्टि से देखते हुए सॉरी” बोला और 
की ओर दौड़ 2 
मैंने एक सोफे.पर आसन जमाया और आसपास दृष्टि दौड़ाने 


कमरा सजा संवरा नहीं था तो अस्त-व्यस्त भी न था। दीवारों 
सभी तस्‍वीरें व तैल चित्र कमरे की सजावट को निखार रहे थे । 
हाल में अन्य सजावट सामग्रियों के साथ एक ओर सीढ़ियां 


बेने जेब से रूमाल निकाला, और पेशानी पर उभर आये पसीने 
को साफ करने लगा। 

मुझे प्यास लग आई 'थी। कठ में कांटे से खरक रहे. थे। 
“'बेल...वैल जनाब... आ गये आप...बैंक्स गॉड!” तभी 
पर से एक मधुर स्वर उभरा^। मैं चौंक पड़ा। 

रूमाल तह्लं करते हुये मैं घूमा- । 
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(3.3... 72 
मैंने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा । सीढ़ियों के मंध्य भाग 


की एक सीढ़ी पर खड़ी लगभग तीस वर्षीय खूबसूरत औरत की नजरों' 


से मेरी नजर टकराई। 
. औरत का रंग गोरा-नयन नकश तीखे। बढ़ती उप्र के प्रभाव 


से जिस्म तनिक भारीपन लिये। 


उंगलियों के मध्य एक सिगरेट सुलग रही थी। 

इससे पहले कि मेरा हाथ अभिवादन की मुद्रा में उठता वह 
सींढ़ियां उतरती तेजी से नीचे आई और मेरा हाथ थांमकर आत्मीय 
स्वर में बोली--“हैलो मिस्टर हम्बर्ट, कैसा लगा आपको मेरा | 
गरीबखाना ।'” 

“बेहतर-बहुत बेहतर।” मैं मकान मालकिन जोकि मिसेज ` 
हेज के अतिरिक्त अन्य कोई न हो सकता थां-की मुस्कराहट का 
जवाब मुस्कराहट से देता हुआ रा बोला । 

` त्तत्पश्चातू हम दोनों बैठ गये। 

` मैंने मिसेज हेज की आंखों में उसी चमक की कसमसाती 
प्रतिछाया उभरती महसूस की जो स्वयं से मिलने वाली औरतों की 
आंखों में में अक्सर देखता आया था। मैं or । मिसेज हेज 
तत्काल संभलकर बैठ गई। स्वयं को उसने तेजी से संयमित करने 
की चेष्टा की किन्तु उसकी अस्त-व्यस्तता मेरी नजरों से छुपी न रह 
सकी। चंद पलों तक हम खामोशी अख्तियार किये बैठे रहे। इस 
अंदाज में जैसे बातचीत का कोई विषय सूझ ही न रहा हो । तत्पश्चात्‌ 
मैंने ही बातचीत शुरू की और मैक्कू के साथ हुई दुघर्टना का.ब्यौरा 
जानना चाहा किन्तु उस विषय में मिसेज हेज को व्लुछ विशेष मालूम 
न था। , 

हम दोनों इधर-उधर की बातें करने लगे। बातों-बातों में मैंने 
महसूस किया कि मिसेज हेज विश्वस्तरीय विषयों पर बातचीत करके 
रैब गांठने की पुरानी शौकीन हैं। 

. चैं उनकी जिज्ञासा शौत करता रहा। 
मात्र दो तीन प्रश्‍न करने के बाद मुझे समझते देर न लगी कि 


मिसेज हेज आम बेवकूफ औरतों की तरह मूर्ख ही थीं। 


मिसेज हेज ने दो एक बार हाथ पांव और फटकारे तत्पश्चात्‌ 
उन्हें अहसास हो गया कि मेरे सामने उनकी एक चलने वासी नहीं । 
सच भी था। मेरे जैसे विद्वान के सामने उनकी.चलती भी कैसे। 
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उन्होंने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और कॉफी दारा 
आवभगत में मशगूल हो गईं। . . र 
कॉफी पीने के दौरान मेरी दृष्टि अपने सामने के कमरें की ओर 
रेंगी । कमरे का दरवाजा खुला हुआ था । कमरे की सजावट व्यवस्थित 
थी। किन्तु उसमें एक बेड व चंद फर्नीचर के सिवा कुछ न था। 
पर एक चौड़ी मेज पर कई पत्रिकायें पड़ी हुई थीं। जिनके 
पन्ने खिड़की से प्रविष्ट होने वाली हवा के कारण फड़फड़ा रहे थे। 
मुझे लगा कि निःसंदेह"गलत मकान में जा पहुंचा हूँ।: 
वहां रहने का सीधा सला अर्थ था कि अपनी बरबाद 
करना । 
“मिस्टर हम्बर्ट ।” मुझे अपने विचारों में तल्लीन देखकर मिसेज 
हेज बोली-आइये यें आपको अपना पूरा मकान दिखा दूं #” 
में क्या कडला । - 
मिसेज हेज ने उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुये साबित कर _ 
दिया था कि उनकी कथनी और करनी में जरा सा भी फर्क नहीं। 
वे जो कुछ कह रहीं हैं करने में पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हं। मैं 
औपचारिकता की डोर में बंधा उठ खड़ा हुआ । इसके सिवा चारा 
भी कया था। ट - 
इम दोनों प्रशम मंजिल पर पहुंचे। मिसेज हेज ने एक खुले 
हवादार कमरे में कदम रखा! नगल में ही दूसरा कमरा था । 
“इस कमरे में “लो” तथा बगल वाले कमरे में मैं रहती हूं।” 
मिसेज हेज बोली ।” क 
“लो! मेरे मस्तिष्क से टकराया । शायट वो नीग़ी नैकरानी - 
सोचा 


\ 
कि मेरी दृष्टि कमरे में घूमी । कमरे की सारी चीजें अस्त व्यस्त 
हे - 


यहां तक कि सैल्फ में लगी किताबें धी आधे से ज्यादा फर्श 
पर पड़ी थीं। एक ओर पड़े तीन छोटे-छोटे सोफीं में से दा आपस 
में गुल्थमगुत्था हो रहे थे। 
मेरा मन विरक्त हो उठा । इच्छा हुई कि यहां से सीधे नीचे 
छलांग लगाऊं और रेलवे स्टेशन. की ओर भागता चला जःऊं । 
'सॉरी...कमरे की हालत उतनी अच्छी नहीं #” मिसेज हेज ने 
_ कदाचित मेरे चेहरे पर उभरे रिक्त भाव को पठ़ लिया था। आगे 
बोली-*'आइये नीचे वाग में घूम आते हैं } यहां की ठंडी हवा आपको 
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बड़ी प्रीतिकर 
य से निजात तो मिली । मैंने सोचा । मेस मन 
वैसे ही इस 


से आजाद होने को छरपटा रहा था। इसलिये में _ 
मिसेज हेज के पीछे हो लिया । 


जबकि मैंने मन ही मन सोच रखा या किः फुर्सत के क्षणों में'. . 


क्ष इस शहर में कहीं से प्रथम बार फोन करूंगा । और वो फोन नम्बर - 
होगा रेलवे स्टेशन के इन्क्वायरी ऑफिस का । जिसके जरिये मैं सीधे 
मालूम करूंगा कि न्यूयार्क की ट्रेन कितने बजे की है। 


4 सहसा मिसेज हेज'ठिठरकी। मैंने - 


देखा-उनकी क केन्द्र फर्श पर पड़ी एक शी। 
अंदाज में होंठ भांचे और उठाकर एक 
ओर उछाल दी 


“नान्सेंस'!” मेने उनके. भिंचे होठों से अक्षर रूपी चंद बगूलों 
_ को उभरते महसूस किया। शायद घर की'अस्त-ब्यस्त हालत पर 
Vw आता भी क्‍यों न--घर की हालत 
3 अफ्नी ही सोचों में गुम मिसेज हेज के पीछे चलता ' 

जा रहा या: -_- 
सन ही सन कापसी का इरादा करता मैं अपने आपरे इतना 
आ कि मुझे एता ही न चल सका कि हम कब खाग सें पहुंच 


सहसा मुझे अपनी आंखों के सामने एक खरा हाथ लहराता 7 
नजर आया} उंगलियों में जलती सिगरेट थमी .थी। जिसमें से चुप 
की फूय्ती घार ec pa ज स थ 
सारी' राख एकत्र हो चुकी थी। मैंने देखा। मिसेज हेज संकेत करने 
की मुद्रा में कड रही थीं।” - 

मिस्टर हम्बर्ट, ये रहा हमारा बाग |” 
आ आ ल दिशा मे देखा जिधर भिलेज 
डेज संकेत कर रही थीं । 
` . अगले ही पल यें यूँ चिंहुका जैसे मेरे कूल्हें से भारतीय भूरे 
किच्छू का सटः-दहार डंक आ 'टकराया हो । आंखें फैलती चली गई। 
किन्तु तत्काल मैं जहां का तहां स्थिर होकर पत्थर के चुत में 
तब्दील होकर रह भया। | 
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एक पत्थर की बेंच पर एक बारह तेरह वर्षीय लड़की पेट 
कै बल लेटी हमारी ओर ही देख रही थी। लड़की थोड़ी दुबली किन्तु 
बेहद खूबसूरत थी। उसके भूरे रेशमी बाल हवा में.लहरा रहे थे। 
" आंखों पर काला चश्मा था जो इस वक्त उसकी सुतवां नाक पर ढलका 
हुआ था। _ Re 
` उसके नन्हें-नन्हें अधपके वक्षो से एक रंगीन रूमाल सख्ती से 
लिपटा हुआ था। शेष पीठ व पेट नग्न थे। 
५. कूल्हे से मात्र कुछेक इंच चोड़ा जांविया लिपटा हुआ 
. घा-ज़िससे फ्फूट(, दूधिया मरमरी रांग बेंच पर कुछ दूर जाकर ऊपर 
की ओर ir गई थी। उसके पांव के उठे रक्ताभ तलवों से टकरा 
कर सूर्य परावर्तित होते हुवे विचित्र सा रोमांच पैदा कर रही 
थीं 


t 
मुझे ऐसा लेगा जैसे चौबीस वर्ष पूर्व की अन्ना एकाएक पुनः 
मेरे सामने पहुंच गयी हो। र 
वह अधघपके छोटी-छोटी नाशपातियों जैसें वक्ष । वही मरमरी 
याहिं। जांघिये से निकली टांगें तो जैसे उसके दिल में चिंगारियां सी 
`` शिराती चली गई थीं। मेरी इच्छा हुई कि वह किसी जादू कै जोर 
से मेरे निकट-बहुत निकट आ जाये और मैं उसके मादकःसीन्दर्य 
में डूबकर वो आनंद हाँसिल कर लूं जिसे चौबीस वर्ष की | 
राख ने दबाकर रख दिया है। क 
उसकी टांगें हिलीं । मेरे हॉठ उसकी पिडंलियों से रेंगते हुये जांघों 
की गहराई तक उतरने के लिये बेताब हो उठे। 
“मेरे विचार से आप इस शैतान लड़की के बारे में विचार क़र 
रहे हैं ।” तभी मिसेज हेज मुड़ते हुये बोली-“'यह मेरी बेटी “लो' है 
. और ये मेरा वही बाग है जिसके बारे में में कह रहीँ थी। इसमें मेरी 
. वर्षों की तपस्या घुली हुई है । गुलाव की इन क्यारियों को देखिये-इसे 
. चैने विशेष तौर पर फ्रांस से मंगवाया है।” 
“खूबसूरत...बहुत ही खूबसूरत- ।” में कनखियों से लड़की 
को देखते हुये बोला। ; 
हे ress यही उम्मीद थी ।” 
` “किन्तु मुझे नहीं... ॥” यें अपने आप में यूं डूबा हुआ था 
मुंह से अनायास शब्द फिसल गये। , 
“क्या उम्मीद नहीं थी?” मिसेज हेज ने चौंककर मेरी ओर 


देखा था। 
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“ये...यही कि आप इतनी खूबसूरत...खूबसूरत फ्रांस से मंगाये 

गये बेहतरीन गुलाबों को: दिखाने छेतु इतना कष्ट करेंगी ।?” 

“हमारे बाग में और भी बहुत कुछ है ।” मिसेज हेज उत्साहित 
स्वर में बोली-““आइये में आपको और भी बहुत कुछ दिखाती द र 

` मेरे जी में आया कि कह दूं कि जो कुछ मुझे देखना था मेने. 
देख लिया-कुछ भी शेष न रहा।' 

किन्तु मुझे अपनी इस इच्छाः पर काबू पाना पड़ा। 

- मैं हूं-हां' करता उनके पीछे लगा रहा । पेरी दृष्टि बरावर “लो' 
को ट्टोलती रही । बार-बार मेरे हृदय से आह टपक पड़ती थी । 
. वहां से लौटने के बाद में नित्यप्रति की तरह उस दिन भी डायरी 
लिखने बैठा। अनायास ही मेरी लेखनी से ऐसे-ऐसे शब्द निकलते 
' चले गये जो कि “लो” की असीम सुन्दरता का एक हिस्सा थे। मैं 
वो सब लिखता चला गया जो मैंने महसूस किया था। 

“लो” को प्रथम बार देखने का जो सौभाग्य मुझे मिला 
था-तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार मेरी भावनायें मचली थीं । उन्हें आज याद 
करता हूं. तो शरीर से उठी एक विचित्र सी सनसनाहट आत्मा में गहरे 
तक उत्तरती महसूस होती है। + 

वो अवर्णीय आनंद! Ro 

अहा! शायद ही कभी जीवन में कोई पा सके । 

OQQQ 


रेम्खडेल. से जाने का इरादा मैं त्याग चुका था। आप समझ 
` सकते हैं भाग खड़े होने को उत््रेरिल कर रहे मेरे विचार यूं अक्षनक 
क्यों परिवर्तित हो गये थे। “लो” को एक नजर देखने के बाद पैं सान्त. 
समंदर पार करके उस तक पहुंच त्तो सकता था किन्तु जा नहीं सकत्ता 
था। 
__ रेम्सडेल के स्कूल बंद हो चुके थे कारण था शहर के आसपास 
कहीं महामारी का प्रकोप होना। . 
सन्‌ ।947 के मई मोह की तीसवीं तारीख थी। 
` इस समय मेरे दिन सुहाने व रातें ख्वाबों से लवरेज रंगीन थीं। 


संकूल बंद होनें के कारण लोलिता घर पर ही रहती थी। 
र मैं इधर-उधर बैठा उसी की प्रतीक्षा करता रंहता। सहसा 
आकाश में चमकी बिजली की तरह लो लोलिता प्रकट होती 
और जंगल की चंचल हिरणी की मानिंद हुई लुप्त हो ज़ाती। 
पूरी उमंग के साथ उछला मेरे दिल का उत्साह तनिक शांत 
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होकर पुनः प्रतीक्षारत हो जाता। ` 
इन दिनों का घटनाक्रम अगर मैं दिनचर्या की मानिंद भी लिखने 
बैठूं तो शायद ही कोई भूल: चूक हो। 7a 
मसलन आज वीरवार को- । लोलिता ड्राइंगरूम से निकली 
और बाग की और बढ़ती चली गई। मैं बाग की ओर यूं बढ़ चला 
जैसे उत्तप्त सूर्य की उष्मा से ऊबकर उधर निकल आया हूं। मैं बाग 
` की एक सीढ़ी पर बैठा ही था कि धारीदार कमीज पहने लो भी पेरे 
: निकट आ बैठी। 5 ; 
उसने मेरी ओर देखा-मेरे भीतर उत्तेजना की तीव्र सनसनाहर 
सी दौड़ती चली गई । सहसा उसने एक कंकड़ उंठाया-और थोड़ी 
दूर पर पड़े टिन के डिब्बे को एक ओर उछाल दिया । 
कंकड रिन के डिब्बे से टकराया-“'टनाक्‌! की आवाज हुई । 
मुझे ऐसा महसूस दुआ जैसे वो कंकड़ मेरे उस भीतरी अवयव 
से टकराया हो जहां से यौन उत्तेजना का प्रवाह पूरे शरीर में होता 
है। मेरा पूरा शरीर झनझना उठा। : 
कुछ देर बाद वह उठी और भीतर कीं ओर बढ़ चली कदाचित 
उसकी इच्छा स्नान करने की हो आई थी। 
गर्मी व पसीने से ये इच्छा उसकी स्वाभाविकं थी। . 

5 चें खामोशी से बैठा अपने मचलते दिल पर काबू पाने क़ा प्रयास 
करता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे आपने सीने से भींचकर 
उसका सारा शबाब सारी ताजगी को आत्मसात कर स्‌ किन्तु मैं 
कुछ न बोला इसका वक्त अभी न आया था। अभी तो मुझे उसे 
दूर से ही देखकर आनंद उठाना था। वहीं मैं कर रहा था। किन्तु 
इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसका स्पर्श पाना नहीं चाहता था \ 
उसका स्पर्श पाने के लिये में लालायित था। मेरी उंगलियों के पोर 
सितार रूपी लो के शरीर में अंग प्रत्यंगों पर थिरकने-को बेताब थे। 

दूसरे दिन अर्थात्‌ शुक्रवार को लो की एक हम उम्र सहेली 
आ गई। रोज नाम की वो सांवेली किशारी लो को लेकर कहीं बाहर 
खेलने चली गई । उस दिन मेरी बेताब नजरें पूरे दिन लो की तलाश 
में भटकती रहीं किन्तु वह न आई। मेरे कान उसकी पदचाप सुनने 
को आतुर प्रततीक्षारत रहे। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आयेगा 
कि लोलिता के पांबों की चाप भी मेरें मन को उत्तेजना से भर दिया 
करती शी । में अगर दूसरी ओर चेहरा किये बैठा होता और वह प्रीछे 
से आती तो उसके पांव की प्रत्येक दस्तक मुझे और-और उत्तेजना 


२५१४९४१ करती चली जाती थी। 5 
` ` वह इठलाती-चौकड़ियां अरती आती 'और मुझ पर बिजली 
गिराती गुजर जाती तो मेरे शरीर में उत्तेजना की लहरें उठती रहतीं।. 


मैं उत्तप्त रेगिस्तान की गर्म रेत पर पड़ा उत्तेजना से थरथराता रहता ।.- 


पूरे संसार में लोलिता इस वक्त मेरे लिये वो नेमत थी जिसको 
_ केन्द्र बनाकर मैं जीं रहा था। वह होती तो मेरी दुनिया रोशन होती । 
वह न होती तो मेरी दुनिया अंधकार में डूबी नजर आती । उसकी 


बचपने में डूबी अल्हड़ बातें-चटपरी खिलखिलाहट तो मेरे लिये आंग | 


में पेट्रोल साबित होती थी। इसी अल्हड़ता का तो मैं दीवानगी की 

हद एक दीवाना था। _ =P 

`` "शुक्रवार केःवादश्शनिवारः का दिन-आज लोलिता मेरे सामने 

_ है। तथा मैं कल की कसर आज निकाल लेने हेतु तांक-झांक में व्यस्त 
था । वहं बरामदे में सूर्य. स्नान करने का प्रयास कर रही थी। तभी 
उसकी मां लो व मेरी उस खिड़की-जिससे कि मैं उसे देखने का प्रयांस 
कर रहा था-मध्य में इस प्रकार आ बैठी कि “लो” के शरीर का ऊपरी. 
हिस्सा लुप्त प्रायः हो गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि 
वहं वहां से हट जाये जिससे कि मैं “लो” के शरीर का भरपूर दीदार 
कर सकूं। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। वह वहां से न हरी। मुझे लो के 

. घुटने से नीचे नजर आने वाली कंचन की तरह चमकती पिंडलियों 
व भरे-भरे कमनीय घुटनों से ही संतोष करना पड़ा। कई बार मेरे 
मन में आया कि क्यों न में किसी नःकिसी बहाने वहां जा बैठं और 
जी भरकर “लो” के स्वर्मिक रूप रस का पान करूं । किन्तु ऐसा करने 
का साहस न हुआ। मिसेज हेज़ को मुझ पर शक हो सकता था। 
उस स्थिति में मेरा बंधा पुलंदा सारा खरेल खसब कर सकता था। 
और ऐसा मैं किसी भी पर नहीं कर सकता था। मैं घुटनों 
क्रे ऊपर मौजूद लो की जांघों व उसके ऊपर के शरीर के अवयवों 
की कल्पना कर करके एकांत विभोर होता. रहा | इसके सिवा चारा 
भी क्या था। फिलहाल मुझे उसकी कल्पना मात्र में भी कम आनंद 
न आया । कल्पना हकीकत से भी उत्तेजक व आनंददायक होती है-- 


मैंने. उस: दित्त जाना । 


] 


“ दूसरे दिन सण्डे को वैं पहले ही अपना तामझास समेटे बरामदे 


में आ गया । पाइप पीते हुए मैं स्वयं को अखबार में पूरी तरह डूबा. 


दरशनि की चेष्टा करने लगा। , , 
`. जबकि मेरे कान “लो” की आहट सुनने को बेताब थे। नाक 
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260७० सो शिकारी कुत्ते की नाक की तरह प्राणशक्ति को विस्तार देंती 
पूरे बरामदे में जपनीं संवेदनशीलता को बिखरा चुकी थी। 
उन्हें तलाश थी-तो लो के शरीर की देहयप्टि की सुंगध की । 
____ अभी मुझे कुछ देर ही ऐसा करते हुई।थी कि पीछे. दूर कहीं 
लोलिता के पांबों की चाप उभरी। मेरा दिल बेतहाशा धड़क उठा । 
„किन्तु इससे पहले कि में झुरझुरी सी लेता सीधा हो पाता कहीं भारी 
- आहट उभरी और लो के कदमों की चाप दबती चली गंयी। 
` ५ ये आहट मिसेज हेज की थी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद आदा 
किया । अगर मैंने गर्दन उठाकर “लो” को देखने की 5 ०8 होती 
तो स्पष्ट हो जाता कि ये सारा नाटक उसे देखने के लिये था ५ 
. मैं उसी प्रकार ढीला ढाला पड़ा रहाँ। अब मिसेज हेज समझ 
सकती थीं कि मैं पूरी तरह व्यस्त था। . " “ 
दोनों आहटें मेरे पीछे आकर रुकीं। हर 
पैंने अखबार सामने से हटाकर दोनों को एक साथ दिखा मिसेज 
हेज मुस्कराई । प्रत्युत्तर में में. भी मुस्कराया, किन्तु अभी मेरे होंठ 
पूर्णतया फैल. भी न पाये थे कि 'लो' एक झपाके के साथ मेरे निकट 
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आई और हत्यै पर बैठकर मेरी ओर झुकतीं, चली गई । : 
मुझ पर जैसे बिजली सी गिरी। Fe 
_ उसके शरीरं से उठती भीनी-भीनी खुशबू मेरी श्वासों को 
सुवासित करती अन्तर में उत्तेजना की लहर बनकर समाने लगी.थी। 
उसकी यूं अचानक निकटता से कोई अन्य अवसर होता तो 
में पागल सा हो उठत्ता। किन्तु इस वक्त उसकी माँ की उपस्थितिः 
में उसकी ये हरकत है हतप्रंभ कर गई यी। -. 
किन्तु तभी 5 ओ निकले शब्दों ने मेरी हड़बड़ाहट को 
काफी हद तक काबू पा । | £ 
“क्या आप कॉमिक्स भी पढ़ते हैं!" Re 
र “कभी-कभार... ।” मैंने उत्तर तेये कनखिवों से मिसेज हेज 
की ओर दैखा। वे मेरे पीछे बैठकर किसी फैशन पत्रिका के पन्नों 
को चाटने में व्यस्तं हो चुकी थीं। EE 
; तभी लो मेरे चेहरे पर झटके से झुक आई । मेरा शरीर थरथरा 
„ _ उठा। बह मेरी आंखाँ में झांकने का; प्रयास करते हुये कह रही 
थी-'“'क्या आंप मुझे पढ़ने को देंगे।”” : ५ 
ह “बेवकूफ लड़की, पहले उनसे ये पूछ कि उनके पास कॉमिक्स . 
हँ भी या... ।” मिसेज हेज झुंझलाकर बोली थीं। उनकी दृष्टि पूर्ववत . 
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अतणहद्यमें पेड़ी सैंगजीन में गुम थी। | ; 
“बताइये... ।? उसने शोख मुस्कान के साथ पूछा=''क्या 
आपके पास कॉमिक्स डैं।'” RR , 
“'ह...हां...।” मैं हकलाया। मेरे हलक में कांटे से उगे हुए 
थे- अवश्य!” -: 
: ` पूरे अस्तित्व को लो की निकटता जैसे जलते अलाव में झोंक 
गई थी। AS 
ड गुड...वेरी गुड... ।” बह ताली बजाकर उछलती हुई । मेरे पास 
से हट गई--“'त्तब तो मजा आ जायेगा । अंकल के कॉमिक्स. भी मुझे 
पढ्ने को मिलेंगे-न-:-आंकल ।'” 
मैं कुछ'न बोला और स्वयं को पढ्ने में व्यस्त दर्शाता हुआ . 
स्वथं को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा। मेरा उत्तर न पाकर ' 
उसने एक दृष्टि मुझ पर डाली और अपनी मां के निकट मुंह के बल 
लेटकर बिच्छू के डंक की तरह दोनों टांगे ऊपर करके गोरी-गोरी 
पिंडलियाँ चमकाने लगी । 
में कनखियों से उसकी नग्न पिंडलियों को देखता उसकी जांघों. - 
की मांसलता का अनुमान लगाता रहा । मेरे उत्तर न देने पर शायद 
वह नाराज हो गई थी । क्योंकि उसने एक वार भी मुझ न देखा था । 
उसकी चंचल. हरकतें जारी रहीं। मिसेज हेज ने उसकी ओर ध्यान 
ही न दिया था । उनकी दृष्टि में उसकी ये हरकतें उ्ूल-जलूल थीं। 
उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें बह अपनी बेटी की नटखटता समझ 
रही हैं बही मुझे स्वर्ग का सा आनंद प्रदान कर रही-हैं। थोड़ी ही 
देरे बाद .लोलिता उठी और अपने कमरें की ओर बढ़ गई। उसके 
पीछे मिसेज हेज भी थी और भीतर की ओर-चढ़ गई। 
थोड़ी देर बाद मैंने लॉलिता को पुनः आत्ते देखा तो मेरा दिल 
अनायासः ही धडक उठा । 
यहं अकेली थी । उसके हाथ में चंद कॉमिक्स बे पत्रिकाएं शीं । 
वह स उसी. जगह आकर औंधे मुंह पड़ गई । 
` मेरा दिले बल्ल्यों उछलने लगा। उसने अपनी मां के सामने 
उसके निकट आकर बुद्धिमानी का कार्य किया'था वरन्‌ आप्रनी मां 
को दफा करके उन्मुक्त रूप से आपने नजारे मुझे दिखाने-देखने का 
स्वर्णिम अवसर भी प्रदान किया था। 
में चुपके-चुपके उसे देखता आनंद सागर की गहराइयों में डुबकी 
लगाता रसंविभोर होता रहा। वह मेरे सामने लेटी पिडंलियां . 
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॥(णाक्रि्व-हिलाकर मुझे अपने यौवन की मादक उत्तेजना मुझ पर उड़ेलती 
दक अभी ज्यादा वक्‍त न गुजरा था कि मेरे पीछे भारी आहट 
उभरी। 

मेरी भावनायें साबुन के झाग की तरह बैठती चली गई । मैं. 
कुछ बुझ सा गया। 
मिसेज हेज पुनः आ धमकी थीं और उनकी उपस्थिति में 'लो' 
को देखने का आनंद भी इस तरह नहीं उठा सकता था जिस तरह 
उठा रहा था। < 
“क्या आपके पास माचिस होगी?” मिसेज डेज ने उंगलियों 
में फंसी बिना जेली सिगरेट मेरी आंखों के सामने लहराले हुये कहा। 
“जरूर ।” मैंने मुड़ते हुये माचिस उनकी ओर बढ़ो र । मिसेज 
हेज ने सिगरेट सुलगाई और पूर्ववत्त बैठकर फिर मैगजीन के पन्ने 
पलटने लगीं । $ re 
इस बार वे इस कोण पर बैठी थीं कि मैं “लो” को सीधे न 
देख सकता था। मेरी स्वछंदता पर बंदिश लग गई थोड़ी देर बाद 
उन्होंने मुझसे साहित्य चर्चा छेडी-और ये जानकर कि मैं एक लेखक 
हूं बे उपन्यासों के कॅरेकटरों पर वहस करने लर्गी किन्तु शीघ्र ही स्वयं 
को असहाय महसूस करने लगीं। | 
वे मेरे सामने टिकतीं भी तो कैसे । : 
अगला दिन सोमवार~विगत दिन हुई साहित्य चर्चा से-मिसेज 
a इतना प्रभावित हुई कि मेरे साथ मंगलवार, दोपहर बाद 
का प्रोग्राम बना डाला । जगह निर्धारित हुई “ग्लास लेक'-।' 
मेरी ख़ुशी का पारावार न रहा।.” ` ५ 
उनका डिनर का प्रोग्राम भी वहीं का-था। मेरी प्रसन्नता का 
कारण मिसेज नहीं वरन्‌ लोलिता थी जिसका पिकनिक पर जाना 
खुनिश्चित था। ऐसे सुअवसर को वह खो भी कैसे सकती थी। 
: किन्तु दूसरे दिन । ह 
मेरो दुर्भाग्य मेरे साथ था | दोपहर होते-होते मूसलाधार बारिश 
शुरू हुई-तो होती ही रही । पिकनिक प्रोग्राम स्वयमेव रदूद हो गया। 
उस दिन लोलित्ता बहुत कम अपने कमरे से बाहर निकली । मैं उसकी 
॒ enemies सा खीजता र॑हा। 
मुझे ऐसा लगता जैसे सृष्टि में मेरा निर्माण केवल लोलिता के 
लिये हुआ है। प्रकृति ने मेरी सूरत के उग्रकर्षण व शरीर की गठन 
को शायदं वेश्याओं के बिस्तर पर इसीलिये न॑ चुकने दिया था जिससे 
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000४ से लोलिता चन्ने प्यार कर सकूं। कद 
मेरे स्वर की गूंज इसीलिये बरकरार थी जिससे कि लोलिता 


मेरे स्वर पर मुग्ध होकर मेरी ओर खिंच सके। स्वयं का अवलोकन 
करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि -“लो' के फेवरेट हीरों से कहीं 
ज्यादा आकर्षण मुझमे बरकरार है। _ , 
` दूसरे दिन बुधवार को दोपहर तक मूसलाधार बारिश होती. 
रहीं । चे अपने कमरे में बंद "लो! की टोह लेता रहा। दोपहर वार्द 
सहसा मुझे नौकरानी से मालूम हुआ कि मिसेज हेज मौसम हल्का 
होते ही बाजार चली गई हैं। वहां उन्हें कुछ आवश्यक वस्तुयें क्रय 
करनी थीं। ७; 
ये अहसास होते ही कि लो अर्थात्‌ लोलिता इस वक्त घर में 
अकेली है-मेरे दिल की धड़कनें अनायास ही. बढ़ गईं। मेरे जी में 
आया कि. मेरे पंख उग आयें और मैं उड़कर लोलिता के कमरे में 
पहुंच जाऊं और उसे अपने बाहुपाश में जकई़कर सृष्टि के अन्त तकं 
चूमता चला जाऊं । किन्तु ऐसा होना kl मकिन था । लोलिता अभी 
मेरे साथ इतना न खुली थी कि मैं सीधे ऐसा करने की सोच लेता । 
अंततः मैं उठा । और बाथरूम जाने के बहाने उसके कमरे के 
सामने से होकर गुजरा | मिसेज हेज की अनुपस्थिति मेरे लिये एक 
स्वर्णिम अवसर के समान थी । जिसका फायदा न उठा सकने की 
सूरत में किलसते रहना मजबूरी शी। `. 


किन्तु - „ 
लोलिता के कमरे में कोई चहल-पहल न दिखाई दी । मैंने एक 
बार और चक्कर लगाया । परिणाम केही रहा। 
क्या बह अपने कमरे में नहीं है। 
-नैने सोचा । इन्हीं सोचों में गिरफ्तार. मैं सुकचाता हुआ उसके 
कमरे में प्रविष्ट हुआ । उस समय मेरी हालत विचित्र थीं. 7 
- ` किन्तु बह अपने कमरे में न थी । वैं वापस लौटा --और लोलिता 
कहीं. अपनी मां के केमरे में तो नहीं--जानने के लिये उसके कमरे _ 
के निकट से गुजरा । - i ट 
मुझे भीतर आहंटे. महसूस हुई । ४ NR 
लोलिता यहां है। ये.अहसास होते ही मैं रोमांचित हो उठा। 
मिसेज हेज की वापसी इतनीं asus ब न थी। इसलिए 
कषत्रे उसके कमरे में झांक लेने में कोई बुगई न महसूस की | मैं एक 
बार ठिठका-तत्पश्चात्‌ जी को कड़ा करते हुये मिसेज हेज के कमेरे 


MADHURI _ 64 = LOLITAJA 


3 


akfunworld 


के द्वार एर जाकर खड़ा हो गया । 
लालिता कमरे में मौजूद यी । 
कक विस्तर पर बैठी सेब खा रही थी । चेहर पर उद्धिग्नता के 
भाव थे। ट 
उसने आंखों के सामने मौजूद सेब की ओट से मुद्दे देखा मुझे 
सूझ न पड़ा कि मैं क्या कहूं। 
मेरा विचार था कि मुझे देखते ही वह हड़बझकर उठ जड़ी 
होगी और मुझे बहाना ढूंढे न मिल सकेगा } 
किन्तु ऐसा कुछ न हुआ मुझे टेखते ही वह बोली “वेरी खार 
आंख में कुछ पड़ गया है। बड़ी कोशिश की किन्तु निकला नहीं 7?” 
मुझे जैसे सनमांगी भुराद मिली । उसे मेरी मदद की दरकार 
हे-ये जानते ही पेने अपने कदम भीतर बढ़ा दिये। 
“केसे हुआं ये सब?” मैंने उसके निकट पहुंचते हुये पूछा । 
“क्या सब?” उसने एक आंख से मुझे बूसर ! . 
“वो तिनका... ।” यैं हड़बड़ावा। वह इस प्रकार सीधे सवाल 
दाग बेठैगी मैंने सोचा भी न था। - 
“कुछ चुभ रहा है ।” वह आंखें पिचकात्े हुये बोली “ये सक 
कैसे हुआ-मालूम नहीं ।” 
“लाओ मैं देखता हूं ।” मैंने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया ! 
उसने कोई बिरोध न किया। 
मैंने उसका फूल जैसा चेहरा थामा-जिसे थामने की तमन्ना 
मैं रुवाबों में सैकड़ों बार कर चुका था-तो बेरे जिस्म में सनसनी 
सी दौड़ गयी। 
उसके करीब आते ही मनमोहक मादक सुवास मेरी सांखों में 
प्रविष्ट होकर मुझे मदहोश करने लगी थी। उसके भूरे बालों को स्पर्श 
करने के लिये में दीवाना हुआ जा रहा था। वही बालों के गुच्छे इस 
समय पेरी दोनों हथेलियों में थे। 
इसी सब के लिये मैंने न जाने कितनी रातें-सोच विचार में 
खराब की थीं। 
उसका शरीर मेरे शरीर से सरा तो यैं भीतर तक थरथरा उठा । 
पैने उसकी आंख उंगलियों से खोलीं तो मेरी उंगलियां कांप रही थीं । 
._ चैने होंठ उसकी खुली आंख की सीध में करके फूंक मारी | 
कह बिहुंककर पीछे हट गई। 
““य...ये क्या हरकत है... ।” यह सकपकाकर यूं बोली थी जैसे 
: बढ डे 
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“इससे कूछ नहीं होगा ?” उसने निर्णय दिया। _ | 

3०: “ खड़ा रहा ॥ 5 मेरे विवेक 

जे जुम्किस खाई । मैं इस आवखर को हाथ से जाने नहीं देना 
चाहता था। `. 

“तुम्हें ऐसा नहीं पसंद तो न सही ४” मैं एक कदम आमे 
दड़ा--यैसे इसके काद अगर में जिह की नोक पलकों के भीतरी हिस्से 
चर फिराऊ तो निःसन्देङः यो फिरकिरी निकल जायेगी ।” 

“सच? 

“हां ४” मैंने चुन: उसे थामा । वह मेरे कंधे से सिर टिका बैठी । 
बेने उसके चेहरे को करीव किया 
८ वह किरकिरी की वजह से सचमुच परेशान थी इसीलिये उसने 
किशेध न किया। 

चैने उसकी >आंखें खोली और अपनी जिद्या की नोक उसमें फेरने 


._ एक तो उसके चेहरे की निकट्ता ऊपर से उंसकी नर्म गर्म 
पलकों का स्वादेन्द्रिय पर अहसास! मुझे ऐसा लमा जैसे पेरे भीतर 
के शआ छी का साका उबलते हुये ऊफर-और ऊपर उठता जा 
रहा हो। दो तीन बार प्रयासों के बाद वह पीछे हरी और आंखों को 


` मिचकाचे के बाद पूरा खोलकर बोली-““अब सब ठीक है। 


अब अपनी दूसरी आंख इधर लाओ।'” मैं जोशीले. स्वर में 
औओला--““कम ऑन क्विक 7” 
“क्या?” वह चकराई--““तत्पश्चात्‌ खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
सैने साहस का परिचय देतें हुएँ उस्ती अपनी ओर खींचा । कोई 
घर में नहीं है-यही अडसास मुझे शक्ति दे रहा था। 
समझोगेः--बड़ों की बातें हें?” मैंने पीछे इंटता | 
महसूस करके उसकी पीठ पर दबाव डाला था-“दूसरी आंख की | 
सफाई जरूरी है खोली ?” 
“अच्छा ४” वह विचित्र सी मुस्कान कें साथ बोली । 
कदाचित वह मेरे मंसूबों को भली प्रकार भांप रही थी। मैंने | 
उसका हाथ संकेसफूर्ष्ष दबाया । 4 
“गतृ... मैं संच... 7” मैंने कहने के लिये हठ खोला ही था कि 


१॥र्पपाञुल्!एचुप रह ज़ाना पड़ा। 4 
कारण यह कि *लो' की दूसरी आंख मेरे खुश्क हो चले होठों ' 
के मध्य आ टिकी थी। 
६ त दु और वे जरत ला घकेल दिया गया” 
- हो मेरी ड 3%5276% आवश सा उसकी पलकों पर 
झुक गया । अगले ही सा उसकी पलकों को चूमतो 
चला गयां। .. 
मेरी इस हरकत से मामला पूरी तरह उसकी समझ में आ गया । . 
मेरे मनोभावों को समझते ही वह मुझे झटका देकर पीछे हरी और 
जब तक झैं समझता हिरणी दरवाजे की ओर चौकड़ी भर चुकी थी । 
दरवाजे के निकर पहुंचकर वह तनिक ठिठकी' भाव - 
से मुझे देखा-जैसे कह रही हो--““बड़े बेसब्रे इंसान हो!” 
तत्पश्चात्‌ वह दौड़ती चली गई।  - 
„ मैं जहां का तहां ठगा-ठगा सा खड़ा रह मया। 
उसके पीछे भागकर पकड़ने का प्रयास करना बेवकूफी थी। ` 
चंद सेकेंडों बाद मैं वहां से हिला। 
oh 22 कमरे esas तो मेरे ककय से द रहे थे। 
श्व डाली का अहसास सुवासित 
थीं। मेरा द्रिल a था कि में पुनः र जाऊं और 
उसे आपनी बाहों में भरकर भींच-भींच डालूं--किन्तु ऐसा न कर सका । 
मैं बिस्तर पर लेटकर लोलिता की भिन्‍न-भिन्‍ने आकृतियां अपने 
कल्पनापट पर उभारने लगा। 
मैं सोचने लगा कि काश मैं लेखक के बजाय कोई निम्न स्तरीय 
कहानियों को शब्द रूप देने वाली लेखिका होता तो मिसेज हेज की 
अनुमति से “लो ' को निर्वस्त्र करके उसके रूप रस का पान करके 
अपनी प्यास बुझा लेता किन्तु ऐसा कहां संभव था । यैं पुरुष या-एऐसा | 
कहां संभव होता । मुझे तो जो कुछ हांसिल हो रहा था उसे ही मैं 
पूरी दो जोड़ी नजरों को धोखा देकर हासिल कर रहा था। - 
अगले दिन लोलिता उद्धिग्न चाल से मेरे कमरे में आई | 
“सुनो”? वह आते ही बोली--““तुम मां को कल “ग्लास लेक' 
पर चलने को तैयार क्यों नहीं कर 
. मैं कुछ समझ पाता इसके पूर्व ही वह हवा के झोंके की तरह 
जैसे आई थी-वापसं लौट गई। 
मेरे कानों में उसके शब्द बार-बार गूंजने लगे। 
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; उसके शब्दों में विनयशीलता कम और अधिपत्य भाव अधिक: 
था। उसके मुंह से निकले शब्द उम्र कद अंतर को जैसे समान बना 
को थे। ऐसा महसूस होता था। जैसे हम आपस में अभिन्न दोस्त 

; 


कुछ घंटे बाद हम दोनों का सामना पोर्च के निकट Fl व्ह 
बाग की ओर घूमने हेतु जा रही थी । उसके कदमों की तेजी मेरे निकट 
पहुंचकर शिथिल हुई । धीमे से बोली-““कुछ विचार किया?” 

“हर संभव कोशिश करूंगा ।” में बोला। . 

र हम दोनों अगल-बगल से गुजर गये। 


“नैन्सी. -।” तभी पड़ोस में किसी औरत का कर्कश 
स्वर उभरा। 


हम दोनों अपनी राह पर आगे बढ़ते चले गये। 
७3.30) ह 


दो दिन गुजर गये “ग्लास लेक” पर चलने का प्रस्ताव न रख 
सका। वे इस बात को भूल गई लगती थी जबकि अगल-बगल से 
नुमो लो” की आंखों में देखने पर ऐसा लगता जैसे वह “ग्लास 
पर चलने की बात को कहने हेतु उल्रॅरित कर रही हो। 
मैं उसे कैसे बताता कि सें र का प्रेईग गेस्ट हूं उसका 
क के शाम की बात है। धैं मिसेज हेज व 
a या शुक्रवार के शाम की बात है। ज हेज व 
लो तीनों शाम को छत पर बैठे थे। मैं मिसेज हेज से एक फिल्म 
के प्लॉट पर विचार करते हुये शाम गहराने की प्रतीक्षा कर रहा था। 
मेरा ऐसा प्रयास था जिससे कि अंधेरे का लाभ उठाकर 
लोलिता की सान्निध्य प्राप्त कर सकूं। जिस फिल्म की चर्चा हो रही 
थी उसे हम तीनों ने देख रखी थी । इसलिये हम तीनों बराबर वार्त्ता 
में रुचि ले रहे थे। मिसेज हेज जब फिल्म के बारे में अपना वक्‍तव्य 
समाप्त करके खामोश हुई तो मैं कैनेडा में गयी एक भालू की शिकार: 
कथा लगा । | 
कथा रोचक थी । इसलिये दोनों का कथा वस्तु | 
जाना स्वाभाविक था । जब मुझे महसूस होता मिसेज हेज कथा 








+"शेपछुभेमे का बहाना करके मेरे और समीप सरक आई थी इससे मुझे 
2 देर न लगी कि उसे मेरी छेड़छाड़ का ये तरीका बेहद भाया 
कक 


सहसा मैंने महसूस किया क्रि लोलिता की रांगें मेरे और समीप . 
सरक आई हैं। इतना कि मैं पिडंलियों को स्पर्श करते-करते अपने 
हाथ घुटनों तक-घुटनों के तनिक ऊपर पहुंचा सकूं। 

मेरे शरीर में सनसनी सी दौड़ती चली गई। ये सब “लो” की 
कृपा का ही परिणाम था जो वह मुझे इतने ढ़ेर सारे सुअवसर प्रदान 
कर रही थी। 

सैंने आहिस्ता से दायो हाथ इस प्रकार पिडंलियों पर रखा जैसे , 
पहलू बदलते वक्‍त अनायास ही वहां जा पड़ा हो। चंद पलों तक ' 
मेरा हाथ: जहां का तहां रखा रहा। तत्पश्चात्त मेरा हाथ हरकत में 
आया। 

मैंने “लो” की पिडंली में हल्की सी थरथराइट महसूस की। 
जिससे मैंने यही अनुमान लगाया “लो” भी मेरी तरह आनंद लेने का 
बराबर प्रयास कर रही थी। मेरी उंगलियों के पोर उसकी पिडंली पर 
उगे रेशमी बालों में गर्दिश करते हुये उसके घुटनों की ओर बढ़े । 

इधर मेरी कहानी निरंतर क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती जा रही 
थी। मेरे हाथ उसके घुटनों तक पहुंचे मैं ठिठक गया । येरा पूरा ध्यान 
“लो” से प्राप्त होने वाले आनंद पर जाकर केन्द्रित हो गया था। 

तभी 'लो' ने मेरा हाथ घुटनों के मध्य दबाकर चेतावनी दी । 
एक ओर जहां नर्म-नर्म त्वचा के हयेली से चिपकने के कारण सैं सिहर 
उठा-वहीं मैं हौले से चौंककर सचेत भी हो गया। मैं कहानी के 
क्लाइमेक्स का हिस्सा सुनाने लगा । 'लो' के घुटने पुनः खुल गये। 
मैंने कहानी समाप्त की तो मिसेज हेज ने एक नन्हा सा जोक 


सुनाया । 
“लो” खुलकर हँसी । मिसेज हेज जोक सुनाने के बाद स्ववं भी 
हँस पड़ी थीं। ` ; 
मैंने मौके न फायदा उठाया और हँसी में उनका साथ 
देते हये अपनी दाई लो की जांघ पर झटके से आगे बढ़ा दी । 
“लो” हँसी तो हॅसती चली गई। ठीक इस प्रकार जैसे मुझसे 
क होने बाला आनंद उसकी रग-रग में गुदगुदी बनकर फैल गया 
|] 


चंद पलों तक तो मिसेज हेज उसकी हँसी बर्दाश्त करती रहीं 
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akfunworld, __ 7 जय उसकी खिलखिलाहट जारी रही तो उन्होंने उसे डपर 
लगा दी। | 

वह हड़बड़ाकर उठ बैी। कदाचित उसे उम्मीद न थी कि 
` मिसेज हेज मेरे सामने उसे इस प्रकार डपट देंगी). " 


न हेतु सुविधा प्रदान की है। वह तनिक मेरी ओर सरक आई 


| 
मैंने, आपना हाथ जांघों के छोर तक पहुंचा दिया । 
अगले ही पल येरा पूरा शरीर एक बिचित्र से आनंदपूर्ण तनाव 


-_ ` किन्तु इससे पहले कि पैं. समय का लाभ उठाता हुआ अपनी 
मंजिल का सफर आगे तय करने की सोचता मिसेज हेज की आवाज 
> आ गूंजी “भीतर चलो--तुम्हारे सोने का वक्‍त कब का गुजर 
रे y” > 
Tr “हो गया'तो होने दो- ।”” लो लापरवाही से खोली तत्पश्चात्‌ 
ज्यों की त्यो पड़ी रही। , 
एक बारगी तो मैं उसके उत्तर पर दंग रह गया। 


en मैंने हाथ खींच लिया और थोडा परे सरककर सांसों को नियंत्रित 
लगा । 
मिसेज हेज ने उसे कंघे से पकड़कर उठाया औरूसख्त स्वर. 
में बोली-“असभ्य लड़की, तंग मत कर और भीतर चल।” | 
` _ सोलिता खीजकर उठी और अपने पांव लगभग पटकती अपने. 
कमरे की ओर बढ़ गई । द ६ ॥ 
““यह पिस्की में अपनी नानी के पास पढ़ती थी। लहर 
3 वहां के लाइ-प्यार ने ही उसे उद्दण्ड बना दिया है ।” लते 
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तपा५हेक मेरे सामने मूनेठी जैसे देर तक बैठने का इखदा रखती हॉ--““यही 
मुहल करके मैंने इसे यहां Ns mah 
अब मन लग रहा है। चीरे धीरे सब जायेगा 7” ` 
“जरूर ।” मैं खंखारते हुये बोला । न खोलने की सूरत में वह 
यही समझती कि मैं उनकी बातों में रुचि जहीं ले रहा ॥ 
जबकि उन्हें संतुष्ट रखना जरूरी था । जाके "लो" उन चूर: ` 
जाना मुझे नागवार था। 
: “बच्ची है।” में भीतर कसमस्त्र रही प्यास से सूख चले होठों 
= ठ फेरते डुये बोला-"'जेसे-जेले बड़ी होगी समझ जहरी होती 
जायेगी ।” 
“नें आपसे एक अनुरोध करना चाहती थी!” 
“अ...अनुरोध क्र } 5% 
“जी हाँ, अगर जाप इसे थोड़ी देर चढ़ा दिया करें तो यड़ी 
होगी । किन्तु प्लीज गेरे अनुरोध को अन्यथा न लीजियेगा ।” 
_ हेज ने विनयशील स्वर में कहा । 
आज पर आम्पादा 
है-समझ में न आया। दिख में आया कि अभी मिसेज हेज से क्लास 
छह. को कह दूं जिससे कि अघूरा सबक पूरा किया जा सके। 
किन्तु मैंने अपनी प्रखन्यता रूपाय रखी १ कहीं येरे मनोझाव 
हेज ताड़ न आयें । 
` किने इस मुद्दे पर यूर्षतया लापरवाही जताते हुये सिर को हौले 
से झटका दिया । इसे नकारात्मक य खकारास्मक दोनों तरीकों से लिया 
जा सकता था । मिसेज रेज शंद यलों तक गेरे देहरे के भावों पढ़ने _ 
: को असफल प्रवाल करती रहीं। तत्पश्चात्‌ कुछ ज बोली । 
थोड़ी देर बाद वे आपने कमरे में जा चुकी थीं । मैं <! उपने 
विस्तर पर गिरकर लोलिता के साय क्ति|ये गये आदः कणों को 
मस्तिष्क में लगा। - 
तभी मेरे करें में मिसेज हेज ब्रविष्ट हुई 
““क्यो आप ये पैग्ीयें थढ़ : = उन्होंने चूछा । 
दे जी ९” थें उठकर दैठते हुये कोला--“उसे मैंने *लो' को लीटा . 
> 
“ओह सॉरी... ?” जह जोली और वापस लौट गईं । यें एन से 
घन पछताज़े लगा कि मैंने *लो' को पीने का प्रस्ताव सीथे-सीधे 
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40३६ क्यो न कर लिया । जगरं मिसेज हेंज॑ ने मेरें सिर के झटके 
को नकारात्मक में लिया तो उन्हें नागवार गुजर सकता था। ` 
फिलहाल अंब अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की तो मैं फौरन 
स्वीकार करं लूंगा । येने सोचा औरं स्वर्यं पर झल्लाने लगा । 
“क्यों ऐसा क्या हे इस मैग्जीन में जो में नहीं पढ़ सकती ।” - 
तभी *लो' का उच्च स्वर उभरा मेरे दिल की धड़कने थम गई। स्पष्ट 
था कि सरे व्यस्कों वाली उन पत्रिकाओं को पढ़ रही थी। 
: रचां कहा मैं न समझ स्ता । Bo 
ह रात भर खॉलिता के साथ अपनी ख्वाबों की दुनिया में 
_ परवाज करता रहा | सुबह उठा तो यैं बुरी तरह उदिम्न था! पूरी 
रात कें लोल्िता के साथ स्वप्न में छेड़छाड़ करता रहा था। 
, आंत्म-अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं बुरी तरह उत्तेजित 
क शा । अरीर की प्रत्येक रग में लोलिता समार्ड सी महसूस 
५ t 
ऐसा लग रहा था कि अजगर वेने लोलिता को पूर्ण रूपेण प्राप्त 
ज किया दते पागल हो जाऊंगा : SN 
क कर्ड बः यैने कह्यसी का विचार किया किन्तु जितनी बार मेरा 
ये इरादा क हुआ लोस्म्ति का भोला चेहरा सामने आकर स्थिर 
चव जहां के तहां जम मये। स्पष्ट था कि जाने का 


जळकि वैं जानता था कि लोलिला पेरी नहीं हो सकती । न 
वहां पेईंग गेस्ट ६-3 आज नहीं तो कल मुझे यहां से जाना है 
कई बार तो सैं ताव की इतनी गहरी स्थिति में पका कि 
आत्महत्या का इरादा रूख्छ कर बैठा क्योकि लोलिता के मुझे 
सारी दुनिया सारहीन लग रही थी। आनना की जिस प्रच्छाया को दूंढता 
मैं दर-ज-दर भटकला न जाने कितनी औरतों के बिस्तर पर नाक 


रगड़ता रह” था। को मय व्याज के मेरे सामने थी मैं उसका 
मोह. त्यःग्ता भी कैसे! oe फ्राणाघार थी । उसके लिये प्राण 
त्यार्र कोई ड कुष् न था । विचारों की उस उथल-पूथल में मुझे 


सहसूझ हुआ कि कैं वास्तव में छूरू कायर व्यक्ति ce ) व्यक्तित जितना 
विद्वान व यिवेकी हता है उत्तना ही बड़ा यह की स्थिति 
में कायर सिर होता है ४ इसका मत 
विवेक के- रहते चैं इतना अतिवेकी 
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उस वक्‍त हुआ । अपने 
अंजाम तक नहीं पहुंचा 


Ts इसने मुझे- विश्वास होता चला गया। वैस भा 4 8 0 कर आओ 
हि दूर रहने वाला था। स्वप्न में भी अगर मैं हिंसक होकर किसी . . 
पर गोली चलाता था तो वे टार्गेट से टकराकर मटर के दानों की 
तरह इधर-उधर बिखर जाती थीं। - . 
दिन भर का तनाव झेलने के. बाद मैं शाम को डाइनिंग टेबल 
पर मिसेज हेज के सम्मुख पहुंचा साथ में .लो' भी थी। 
भोजनोपरांत हम कॉफी पी रहे थे जब मैंने बात छेड़ी । : 
“आप कुछ दिन पूर्व. 'लेक” पर पिकनिक हेतु जाने को उत्सुक 


ल लेकिन-.. ।” 


“में चारदीवारी में कंद रहते-रहते ऊब चुका हूँ। सोचता हूं 


कि क्यों न जाकर मैं कुछ सैर सपाटा कर आऊं। मन बहल जायेगा ।” 


_ “जरूर । इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी ।” मिसेज हेज 
खोली“ खूब याद दिलाया आपने।” 


“म्‌...सैं समझा नहीं... ।” सैंने आपनी विद्वता को हवा में उड़ाते 
हुये अनजान बनने की चेष्टा की . , : 

“आप शायद भूल गये कि 'लेक' पर चलने का प्रस्ताव मेरा 
था। उ “लो” के साथ स्वयं वहां जाने की सोच रही थी ॥” 

कब ह | 

“कल आप अकेले नहीं जायेंगे वरन्‌ हम दोनों भी साथ होंगी । 
बशर्ते आपको असुविधा न महसूस हो।” - ` 

“ओह श्योर-- १” मैंने प्रसन्नता भरी झुरझुरी ली--““मुझे क्या 
आसुविधा हो सकती है।” 

लोलिता ने मुझे प्रशंसांपूर्ण दृष्टि से देखा ।” इस प्रकार जैसे 
उसका वश चलता तो वह 'लेक' पर, चलने की खुशी में उसे चूम-चूम 
लेती । श्र “ 

चं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। कल पिकनिक 


स्पॉट पर- पहाड़ की चढ़ाई पर वह तीनों साथ होंगे। मिसेज हेज 
श्चककर कंहीं बैठ जायेंगी। . 


चैं “लो” को अपनी गोद में क लूंगा-और... और... 7” 


करं कल्पनाओं की बुलंदियों में परवाज करता चला गया था । 
७3६3.) ४ । हे 


सुना है सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य के दबे पांव चलने की आदत 
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४ताएवक्ुत॒ पुरानी है। कोई ध्यान दे या न दे चुपचाप वह अपना काम 
करता रहता है। और इंसान को जब: पता चलता है तंब तक वह 
अपना खेल-खेले चुका होता है। आ सिर घुनने के अलावा 
दुर्माग्यग्रस्त व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं होता । 
: दिन दोपहर के पूर्व ही मां-बेटी किसी बात र एक दूसरे 
Pra ro dd अंदाज में कि मेरे रोंगटे खड़े हो यये । 
क बढ़ा-ये मैं न जान सका । 
या यूं कहिये कि अपनी ही कंल्प्रनाओं में उड़ते रहने के कारण मेरे 
आसपास क्या घट रहा है इस बातें पर मैंने ध्यान ही न दिया था। 
Ee इससे पहले कि यें उन कक के मध्य कोई संधि प्रस्ताव पेश 
, कर पाता “लो” ने हाथ मारकर नौकरानी के हाथ में थमा दूध गिरा 
दिया। वह दूध उल्ले पिलाने के लिये लाई थी । बस फिर क्या 
था-मिसेज हेज के क्रोध की रणभेरी बज उठी। उन्होंने मेरे सामने 
ही उच्च स्वर में डांट पिलानी शुरू कर दी। ` 
“छोड़िये भी...बच्ची ही तो है ।” सैं अपनी चालीस वर्षीय उम्र 
का फायदा उठाते हुये बीच थें कूटा । 
“"हर्गिज नहीं- ॥” मिसेज हेज से सख्ती से इंकार में गर्दन 
हिलाई ।' इस मूर्ख लड़की की बदतमीजियां दिनों दिन बढ़ती जा 
रही हैं। जब तक यह अपनी गलत्ती स्वीकारते हुये क्षमा नहीं मांग 
लेती मैं इस असभ्य लड़की से बात क़रना ps संद न करूंगी ।” 
मैंने शांति प्रयासों के तड़त एक अनुरोध पूर्ण दृष्टिं “लो” पर डाली । 
म स्पष्ट मतलब था कि वह यात को न बढ़ाते हुये क्षमा मांग 
| 5 
शायद मेरे मुंह से कुछ अल्फाज भी निकल जाते किन्तु तभी 
"लो' ने इतने अकर भाव से मुझे घूरकर देखा «कि में भीतर तक 
हिल उठा। , 
नजरें ठिठककर रह गईं। जुबान तालू से जा चिपको । 
5 लोलिता उठी और अपने कमरे की ओर पांव पटकती 
बढ़ गयी। 
मिसेज हेज चंद पलों तक तो हवा से लड़ने पर उतारू बकती 
च रहीं तत्पश्चात मुंह से क्रोध से हवा उड़ाती एक ओर को बढ़ 
गयी । रु 
अगले दिन सण्ड़े था। इस दिन भी आकेले*में बातों का क्रम 
प्री तरह समाप्त रहा । लोलिता अपनी किसी फड कि खर पार्टी होने 
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के बहाने वहाँ से टल गई थी। वह शाम को देर से लौटी तो मिसेज... 


~ 


हेज का स्वयं की प्रतीक्षा करते पायः है 
बह लापरवाह अंदाज मेँ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। 
मिसेज हेज चिंतित हो उठीं। य ° 


“ये जिदूदी लड़की कहीं रूठकर खाना पीना तो नहीं छोड़ 
देगी +” वे चिंतित स्वर में बोली -''ये पूरी ग है । क्रोध की स्थिति 
में वह दो चार दिन खाना पीना बंद कर हैगी।” { 

“ओह!” सैंने भी चिंता दर्शाई- (भीर. मुद्रा में बोला 
_““आप...आप उसे मना क्यों नहीं लेतीं।” 

मिसेज हेज बोलीं और उठ्‌ गई । ; 

दूसरे दिन "बोलचाल हो जी । बेटी के “वाक्‌ आउट! 
से घबराकर मिसेज हेज ने समझौता करपा ही उचित्‌, समझा था। 
किन्तु, अगले दिन। 


बारिश बारिश-वो भी निरंतर तीन दिनों तक । 
भें अपने खिलयरे [पर लेटा र 7 सा बादलों को कोसता 
तत्पश्चात्‌ मेरे कल्पनाशील कक ने उड़ान भरी कि काश 


कोई विनाशकारी प्राकृतिक मुसीबत्त पूरे शहर पर टूटे और पूरे शहर 
के निवासी मर जायें अगर जीवित रहें तो हम दोनॉ-अर्थात्‌ मैं व 
लोलिता। हमारे रास्ते जै सारे अवरोध, की प समाप्त हो जायें। मैं 
अपनी-“लो” को अपनी बांहों में छुपाये एकांत की ओर बढ़ता 
चला जाऊं और--और उसे प्यार व आनंद का पाठ पढ़ाते हठे स्वयं 
इतनी गहराई तक उतर र 5 जहां लक आब तक न उतर सका था । 


-. मेरी रग-रग को तोड़े दे रही उत्तेजना जब तक अपनी पराकाष्ठा तक 


पहुंचकर दम न तोड़ दे। वो मंजिल जहां तक पहुंचने कीं चाह में 
से अब तक अधर में लटका रहा हूँ-उसे पा.लेने की इच्छा बार-बार 
बलवती होने लगी। कई बार दिल किया क्या न एक बार किसी 
वेश्यालय में जाकर आपना गुबार निकाल आऊं। कुछ राहत तो 
"मिलेगी । इस शहर से में अभी अपरिचित ही था। इसलिये 
ऐसे में भा वेश्यालय का पता पूछना न केवल मुझे हास्याप्रद 
वरन्‌ शर्मनाक भी लगा । 

मैं अपनी ही कल्षनाओं में खोया समय गुजारता रहा । 

शनैः-शनैः मौसम साफ हुआ । म 

शनिवार कीं घुली-घुली सुबह! र्‌ 
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Wen ss ८8: ५ RENN पड़ रहे थे। ये सोच-सोचकर 
चलेंगी-मेरा मन मयूर सा झूम 





फ्र्‌ 
हेज आज पिकनिक पर 
रहा था। . 
सुबह के करीव नौ बजे में लोलिता की झलक पाने के लिये ` 
उसके कमरे “के 583 थ ; आश्चर्यचकित रह गया। 
“लो! परै ख खडक से सिर निकाले किसी से बातें 
कर रही थी। मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा उठी । ५ 
क किससे बातें कर ल ge घें क 
हुआ अहसास हुआ करना चाहिये था। 
लो” ७४० सकती थी। र * 2220 
किन्तु अब क्याहो सकता था। मैं उसके निकट पहुंच चुका 
था । इतने कि उसके रेशमी बालों की भीनी-भीनी सुवास मेरी श्वासों 
में समाना प्रारंभ्भ कर चुकी थी। 
मैंने सोचा कि मैं उसे नाराज होने से रोक सकता हूं। उकः 
कंधे पर हाथःरखकर या सिर पर चपत मारकर हँसते हुये कह सकता: - 
था कि मैं इधर से गुजर्‌ं रहा था किन्तु उसे बातें करता देखकर उसे 
डराने की इच्छा हो आंई। . 
इस प्रकार मैं अपने आगमन को हवा में उड़ा सकता था। 
यही सोचते हुये मैंने उसके कंधे को स्पर्श किया ही था कि 
.वह यूं हड़बड़ाकर पलटी कि गिरते-गिरते बची । 
मैं स्तब्ध रह गया; । 
घबराहट में Rss की बात तो दूर एक शब्द भी न बोल 
स॒का । लोलिता का 'एक पल के लिये तंमतमा उठा । उसने मेरा 
हाथ झटक दिसा । f 
“दूर हटो-और जाओ यहां से ॥” 
जैसे काठ मार गया। . 
सेकेंड भर के लिये मैं पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा। 
तत्पश्चात्‌ मुडा और बाहर आ गया। 
वही हुआ जिसका: मुझे डर था। लोलिता नाराज हो गई थी। 
|और उसका नाराज होना मेरे लिये य से कम कष्टदाई न था। 
लंच पर मैं उदास ही रहा। दो चार निवाले निगले 
र वापस आकर अपने बिस्तर पर पड़ गया । लंच के दौरान मिसेज 
हिज ने बातचीत करनी चाही थी जिसके जवाब में मैं मात्र “हां ड्‌ 
ते काम चलाता रहा था। , . 
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काफी देर तक वैं पलकें झपकाता रहा-किन्तु मुझे नींद नहीं 
आई । तंग आकर मैंने एक उपन्यास उठाया और बरामदें में पड़ी चेयर 
-पर आ बेठा। मेरा इरादा उपन्यास के कथानक में उलझकर लोलिता 
का तनाव कुछ कम करना था। _ . i 
चैंने अभी चंद पृष्ठ पलरे ही थे कि मेरी आँखों पर दो नर्म-गुदगुदे 
इंसानी हाथ आकर टिक गये । मैं चौंक पड़ा । ये स्पर्श न केवल मुझे 
_ रोमांचित कर गया था वरन्‌ मैं परिचित भी था। ये उन्हीं उंगलियों - 
का स्पर्श था जिसे प्राप्त करने के लिये मैं जान की बाजी भी लगा 
सकता था। 


के लोलिता थी। जो न जाने कब चुपके से मेरे पीछे आ खड़ी 


t 

तत्काल मेरी श्वासों में उसके गेसुओं की खुशबू सैरती चली 
गयी । समझते देर॑'ज लगी कि मेरी नाराजी उससे छुपी न रह सकी 
है और वह उसे ही दूर करने के इरादे से यहां आई है। 

ये उन्मत्तःसा हो उठा। मेरे हाथ पीछे की ओर बढ़े--प्रत्युत्तर 
में वह खिलखिलाकर तनिक पीछे हट गयी । मैंने हाथ उसकी बांहों 
से आगे बढ़ाना चाहा तो किताब गोद से गिर गयी । 

वह खनकती हुई हँसी हैँसी। 

‘आसभ्य लड़की।” तभी मिसेज हेज का क्रुद्ध स्वर 


उभरा--''आब मिस्टर हम्बर्ट का सिर खाने पहुंच गई । आप कूपा करके 


दो ri हाथ इसके सिर पर जमा दीजिये तभी इसकी अक्ल ठिकाने 
आ 7” 


मेने अपना हाथ तत्काल खींच लिया। - 
शुक्र या ऊपर वाले का कि बात इससे आगे न पहुंची थी। 
वरना सारा खेल चौपट होकर रह जाता। 


लोलिता ने खनकीला जड़्ाहस लगाया और भागती हुई अपने 
कमरे की ओर दौड़ गयी । 


पू चे Bios इ रह गया जैसे अभी-अभी मेरे जीवन की 
कमा 
मेरा हब कई प्रयासों के बीद भी उपन्यास में न लगा तो सै 
उठकर प्छूलों की क्यारियों की ओर बढ़ आया। 

“गुलाब शायद आपका पसंदीदा पुष्प है १” मिसेज हेज तेजी 
से मेरे निकट आई थीं-“तोड़कर देखिये...बेहतरीन खुशबू बाले 
फ्रांसीसी गुलाव हैं।” 


77. 


2० ` ,,ज...जी शुक्रिया... ।” यें अनमना-सा बोला--““फूल पेड़ों की 
गोद में अच्छे लगते हैं।”” री 
“लीजिये भी--?” मिसेज हेंज ने एक फूल तोड़ा और उसे . 
पकड़ाने के बहाने तेजी से सरककर मेरे निकट आईं, 
किन्तु इससे पंडले कि में हाथ बढ़ा पाता एक गेंद उनके हाथों 


से टकराई a जया । 
अने चींककर उस दिशा में देखा जिधर से मेंद॑ आई थी--तो 
रह गया । वंह लोलिता थी और जिह्म का अग्रिम कोना लहराते 
क चिढ़ा रही थी। 
मिसेज हेज ने उसकी ओर देखा तो भड़क उठी । किन्तु इससे 
पहले कि वह कुछ कहतीं--गेंद मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी-कहते 
हये लोलिता इॅसती- खिलखिलाती भाग खड़ी हुई थी । 


मैं लोलिता के जितना ही करीब जाने की सोचता वह मेरी प्यास 
भड़काकर पीछे सरक जाती ।मेरी व्यग्रता और भी बढ़ जाती । हालांकि 
अवसर पाकर वह मेरे निकट आने-मेरे स्पर्श का आनंद भोगने से _ 
पीछे नहीं हरती थी । ऐन उस वक्त जब हम निकट--और निकट 
आने ही वाले होते ई न कोई मुसीबत घटना के रूप में जरूर 
सामने आ जाती-और हम विवशतः पीछे हट जाते । 
“लेकः पर पिकनिक हेतु हमारा जाना अभी न हो सका था। 
फिलहाल मैं और लोलिता मिसेज हेज की आंख बचाकर 
' आंख-मिचौली के खेल में व्यस्त थे। 
हम दोनों अभी डिनर टेबल पर एकत्र हुये ही थे कि रेडियो 
पर अगले चोबीस घंटों के मौसम की सूचना दी गई 
कल मौसम साफ रहेगा-ये जानकर मिसेज हेज का चेहरा खिल 
उठा। ह 
“कल हंम लेक पर पिकनिक मनायेंगे ?” मिसेज हेज ने ऐलान 
किया--“हम डिनर भी वहीं लेंगे।'” 
लोलिता ने पांव टेबल के नीचे ले जाकर मेरा पांव दबाया-मैंने 
देखा उसके चेहरे पर प्रसन्नत्ता का रेला सा आकर गुजर गया था। 
मैं स्वयं को सामान्य प्रदर्शित करने लमा। 
मेरी आंख इत्तनी जल्दी गयी कि मुझें स्वयं पर 
व्य जा बतनी सुबह उठने का में आदी न था। 
पिकनिक पर जाने की बात याद आते ही मेरा दिल बल्लियों 
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लगा था। , 
तभी येरे कानों से मिसेज हेज का तेज-तेज स्वर टकराया। वे 
नौकरानी को डांट रही थीं। कहीं किसी बात पर कि मिसेज हेज अपना 
सूड ऑफ करके प्रोग्राम चौपट न कर बैठें। इसलिये मैं वहां 
चहुंचा-जिससे कि मामला संभाल सव्छूं। किन्तु मेरे पहुंचते-पहुंचते 
बात स्वयमेव संभल गई। ` 2 
इसके पूर्व कि यैं कुछ कहता फोन की घंटी बजी । 
नौकरानी ने ही फोन उठाया । चंद पलों तक वह उधर से उभरता 
स्वर सुनती रही तत्पश्चात्‌ उसने रिसीवर रख दिया) 
Reeser था?” 
मिसेज ड, ब० ४2 ५; 
“रोज का।” औकरानी लो के कमरे की ओर देखकर 
बोली--“उसकी मां को म बे है। इस कारण उसका 


पिकनिक 
चर जाना न हो सकेगा। कहा है कि आप लॉग चाहें तो जा 
सकती हैं ।” 


साथ ठोकर जमाई थी--““अगर वो नहीं 


भने भी अनमने भाव से गर्दन हिला दी। चंद पलों के बाद 

नें लौटा तो सिर घूम रहा था। जब-जब प्रोग्राम निश्चित हुआ कोई 

< कोई मुसीबत बला बनकर टपकी किन्तु इस बार रोज वाला बवेला 

तो मेरी समझ के बाहर ही था। इसका मतलब था कि “लो” ने रोज 

नामक अपनी उस काली कलूटी सहेली रोज को भी पिकनिक की 
` चुटी क रही थी। 


अभी अपनी सोचों में ही गुम था कि मेरे. कानों में मिसेज 
हेज का उच्च स्वर पड़ा-- *्लो' 


जल्दी तैयार हो जाओ, हमें चर्च 
चलना है?” £ पटक 23 
“हमें नहीं तुम्हें- ४” लोलिता का अक्खड़ स्वर--“मैंने कहीं 
नहीं जाना- ४” 
ie असभ्य लड़की ।” मिसेज हेज का बिगड़ा स्वर--“तू होश में 


. “कुछ भी समझो किन्तु मुझे नहीं जाना- १” जिद अरा स्वर। 
तत्पश्चात्‌ स्वर दबकर अस्पष्ट सा हो गया स्पष्ट था दोनों . 

एव दूसरे पर शब्दबेधी बाण चलाना प्रारम्भ कर थी । बैने खिड़की 

से झांककर देखा तो मिसेज हेज को तेज स्वर दरवाजा बंद करके 
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उड सीट पर बैठे देखा। लो उनके साथ न थी। 
मेरे देखते ही देखते कार आगे बढ़ गई। ' 
(3.33 ः 


उपस्थित महानुभावों व ज्यूरी के माननीय सदस्यों! अब तक 
जो आपने सुना वो दरअसल मेरे वर्तमान जीवन की भूमिका थी। 


- आज जो कुछ आपके सामने है उसके प्रमुख कारण का पर्दा अब 


मैं उठाता हूं। i 

वो दिन इतवार का था। मैं ड्राईगरूम में चला आया। और 
एक सोफे पर बैठा एक मैग्जीन के पन्ने पलट रहा था कि 'लो' भीतर 
प्रविष्ट हुई । उस तेरह बर्षीय तनिक दुबली पतली लड़की के शरीर 
पर रंगीन फ्रॉक था। जिसका ऊपर का हिस्सा धड़ के आकार से 
चौड़ा ढीला किन्तु कमर पर तंग होता नीचे फैल गया था। 

बेने उसके चेहरे पर आ डी डा 23 
पर लिपिस्टिक व दायें हाथ में एक सुर्ख सेब था। उसके होठों पर 
लिपिस्टिक लगी देखने का ये मेरा पहला अवसर था। स्पष्ट था कि 


- उसने लिपिस्टिक मिसेज हेज के कमरे से की होगी। 


कया उसे मालूम था कि मैं यहां हूं। मैंने सोचा। 
Re क ऐसा ही होगा तभी वह इतनी तैयारियों के साथ भीतर 

आई है। 

मैं अपने दिल की बेअख्तियार यढ़ चली धड़क पर काबू 
पाने का प्रयास करते हुये मैग्जीन पढ़ने में मग्न दर्शाता रहा। 

सहसा उसने सेब उछाला। मैंने कनखियों से देखा उसने सेव 
हवा में लफ़क लिया था। वह बार-बार यही प्रतिक्रिया दुहराने लगी । 
एक बार सेब सोफे की सीध थें आया तो वह सेब लपकने के चक्कर 
में सोफे पर बैठ गयी । इससे पहले कि उसका हाथ सेब तक 
पहुंचता मैंने हाथ oot लपक लिया । 

“सेब लौयओ ।'' मचलते स्वर में वह बोली । 


लपका और दांतों के मध्य दबाकर एक छोटा टुकड़ा कार लिया। 
वह सेब चबाने लगी। मैं पुनः सैग्जीन में खोने का अभिनय 

करने खमा । : 
सहसा वह आगे बढ़ी और उसने नैग्जीन येरे हाथ से छीनकर 


_ फर्श पर फेंक दी। वैग्जीन के पन्ने खिड़की से आती हवा में फड़फड़ा 
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कर अपनी खीज दशनि लगे। सहसा उसने पैम्जीन उठाई और 
उलट-पलट कर ठीक मेरी तरह पढ़ने की व्यस्तता दशनि लगी! 

-ैं कुछ देर शांत बैठा रह्म तत्पश्चात मामले को गति देते हुये 
चैग्जीन उसके हाथ से छीन ली । वही हुआ जो में चाहता था । उसने 
गुस्से से दांत किटकिटाये और मेरे उस हाथ की कोहनी में जोर न्सें 
च्यूंटी काटी जिसमें मैंने सैग्जीन पकड़ रखी थी । मैंने मैग्जीन छोड़ी 
और द्रुत गति से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा उसने 
हाथ छुड़ाने की कोशिश की किन्तु नाकाम रही। 

उसकी कलाई पर जमें मेरे हाथ ak Ys. भी न खा सके शे 
फिर भी वह जोर लगाती रही और प्रयास को विफल करगे - 
के बहाने मैं उसके अंग. प्रत्यंगों-वह अवयवों के स्पर्श से स्वयं को 

रोमांचित करता र्‌हा। : 

सहसा उसने सोफे पर बैठे-बैठे जूतियों समेत पांव मेरी भोद 
के रख दिया । उसका विचार था कि मैं घूल भरी जूतियों द्वारा कपड़े 
खराब हो जाने के डर से उसे छोड़ दूंगा । किन्तु मैंने उसकी कलाईयां 
न छोड़ी और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गोद की ओर खींचता रहा । 

“क...क्या पागलपन है ।” लोलिता सहसा फुसफुसाई- “गं 
चर्च से आ गईं तो!” 

मेरा दिल जोर से उछला । तो ये बात थी जिसने लोलिता फो 
. इतना सब करने. का पर्याप्त अवसर प्रदान किया शरा । 

केने चमकती आंखों से उसे देखा) वो स 

नेरा आशय भांपकर वह तनिक द़ीलीं पड़ी। मैंने अवसर का ' 
फायदा उठाते हुये उसे अपनी गोद में खींच लिया। चंद पलों तक 
कसमसाती रही-तत्पश्चातू वह मेरी जांघों पर निश्चल सी 


|| . 
चैने उसके रेशमी बालों को सहलाते हुये उसे थपकना शुरू 
किया तत्पश्चात्‌ विश्व प्रसिद्ध जोक सुनाने लगा। 
साथ ही साथ यैं आनंद की नई अनुभूति में डुबकियां भी लगाता 
| जा रहा था। लो के इतने निकटतम स्पर्श से मेरे भीतर उत्तेजना का 
ज्वालामुखी सा दहक उठा था। 
वह मेरे जोक पर हैसती तो मेरी टांगे थरथरा उठती । मेरी सांखों 
की गति बढ़ जाती और उसके शरीर पर थपथपाने का उद्देश्य दर्शाती 
जेरी हथेली सहलाव बढ़ाती चली जाती 3७. 
___ मुझे मिसेज हेज के आने का भय तो आंशिक तौर पर ही था । 


2५०५/०१ क्योंकि उन्हें चर्च गये अभी अधिक देर न हुई.थी। नौकरानी पहले 
ही जा चुकी शी । इसलिये किसी के आने का चांस न के बराबर था। 
ग्फिर भी मेरा उन तो आशंकित था ही। 

कभी भा-कोई आ सकता था। 
कि तु “लो” पेरी गोद में थी। उम्र का लंबा फासला मेरे स्नेह 
और उसकी नटखरला स्पष्ट करने को बाध्य कर देता । यही सोचकर 
मैं निश्चित सा उसकी रेशमी जांबों के नीचे उत्तेजना से उबल रहा 
ज्या। ४ 
सहसा “लो” ने मेरी गोद में बैठे-बैठे अपना दायां पांव आगे 
A + उसके अतिरिक्त दबाव से मेरे दिल की धइकनें तीव्र होत 
चेली सई । Sofas 
वह पांव के अंगूठे से दूर हट गई चप्पल को निकरं लाने का 
प्रास कर रही थी । जैसे-जैसे मेरी जांघों पर दबाव बढ़ रहा था में 
उत्तेजका के सागर में डका चला जा रहा था । किन्तु इसका मतलब 
ये नहीं था कि में खामोश था। नहीं-मैं उसे थपथपाने गुदगुदाने के 
__ बहाने उसके अक्यवों को बराबर छेड़े जा रहा था; ` 
वह इससे अनजान बजने का भरपूर प्रयास क रही थी किन्तु 
कभी-कभी उसके पलकों की थरथराहर उसकी दिली हालत की झलक 
दे जाती। वह स्वयं भी आनंदित हो रही थी-ऐसा मैंने अनुमान 
लगाया ¦ 
लोलिता फिल्मों से लेकर एशियाई खेलों लक कै संबंध में पूछती 
जा रही थी और मैं उत्तेजना की आग में जलता उसे उत्तर दिये जा . 
उहा था। मेरा उत्तर सच था या गलत मुझे होश नहीं था। तभी' मेरा 
हाथ कंधे से उतरकर उसकी कमर पर से रॅंगता उसकी जांघों पर * 
आकर थम गया । मेरी उंगलियां उसे जांघों से थामकर उसके रेशमी * 
भार को नीचे दबा रही थीं। 
सहसा वह मेरी किसी बात पर खुलकश कहकहा लगाने के 
साथ-साथ ऊपर को उडली । मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे में हवा में. 
. उड़ने लगा हूं। मैं उसकी जांघों के नर्म गर्म घर्षण को अपनी जांघों 
“पर सख्त करता चला गया था. - 
वक्त सेकेंड मात्र के लिये जैसे थभ सा गया । 
मेरे भीतर खौलते उत्तेजक ज्वालामुखी का लावा एक मुख होकर . 
फूट पड़ा धा। . 
मेरी आंखें आनंदीतिरेक से बंद होती चली गई। 
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चंद पलों तक मैं उसकी रेशमी जांघों पर अंगुलियां सख्त किये 
उसी प्रकार बैठा रहा-तत्पश्चात्‌ मैंने आंखें खोल दीं। 
चने तृप्ति भरी निःश्वास छोड़ी |. 
मेरी उंगलियों की पकड़ स्वयमेव ढीली पड़ चुकी थी। 
लोलिता ने विस्मित भाव से मेरी ओर देखा । मेरे चेहरे पर उभरे" 
थकान के चिन्हों को देखकर शायद उसने यही अनुमान लगाया: कि 
मैं उसके साथ खेलते-खेलते थक गया हूं। 
बह उठकर खड़ी हुई तो कुछ सोच रही थी। मैंने कोई विरोध 
. न किया तथा उसके उठते ही जाघों पर पड़े गाउन को इस प्रकार 
व्यवस्थित कर लिया कि वहां अगर “लो” की दृष्टि पड़े तो वह कुछ 
न जान सके। 
- मैंने पेशानी पर उभरे पसीने को साफ करने के लिये दाई हथेली 
उठाई ही थी कि फोन की घंटी बजी। 
वह फोन की ओर बढ़ गई। , 
फोन उसकी किसी सहेली का था । वह उससे गप्पे लड़ाने लगी । 
ज्यूरी के माननीय सदस्यों! विपक्ष के वकीलों जो मुझे 
आर्धविक्षिप्त कामुक अपराधी करार दे रहे हैं। किन्तु जरा सोचिये 
कि आनंद प्राप्ति के इस तरीके में विक्षिप्ता हैः या विवेक । मैंने “लो'- 
से आनंद प्राप्त किया किन्तु मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को जुकासान 
पहुंचाये बगैर-उसके कीमार्य को सुरक्षित रखते हुये ये सब 
किया--जोकि इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना आप समझ रहे हैं । आगे 
चलकर आपको मालूम होगा कि “लो” के जीवन में आने वाला पहला 
परुष. मैं न था । जबकि उससे जो आनंद मैंने प्राप्त किया था उस 


बारे में मैंने उसे पता भी न लगने दिया था । आप आसानी से सोच र 


सकते हैं कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो उस एंकात अवसर 
का लाभ कैसे व किस हद तक उठाता। ' . 

(30.3 

उस दिन प्रथम बार. मिसेज हेज के घर से इतनी प्रसन्न मुद्रा 
में बाहर निकला कि मुझे स्वयं पर आश्चर्य होने लगा । लोलिता के 
सान्निध्य से मिला तृष्ति का अहसास इतना गहरा था कि मस्तिष्क 
सें महीनों से चल रहे विचारों का अंघड़ बिल्कुल शात ही हो जुग 
था। इतना कि उनमें नाम मात्र का स्पंदन भी शेष न बचा रो | 

कितनी गहरी शांति थी। वहां आने के बाद प्रथम बार मैं पूरे 
दिन रेम्सडेल में घूमा । दोपहर को बाहर ही खाना खाया-शाम को 
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वांपस लौटा तो मिसेज हेज सजी संवरी डाइनिंग टेवल पर मेरी प्रतीक्षा , 
करे रही थीं । आज वे पहले कीं अपेक्षा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर 
आ रही थीं। उनके व्यवहार में काफी दिनों बाद मैंने खीज की जगह 
पर आत्मीयता का समावेश पाया । इसका कारण पैने*'लो-' की 
अनुपस्थिति से लगाया । | i _ 
~ किन्तु मुझे क्या मालूम था.कि ये शांति मेरे लिये आने वाले 
_ तूफान की एक भूमिका मात्र है। 
बातों बातों में मुझे मिसेज हेज ने बताया कि ये स्पेशल डिशें 
'लो' की विदाई स्वरूप हैं। > 
“लो” मात्र एक दो दिन बाद 'लगभग दो,माह' के लिये कैम्प 
जा रही है। कारण यह कि यहां उसकी पढ़ाई इस संतोषजनक ठंग ` 
से न हो पाती थीं जैसा कि वें चाहती थीं। 
ये जानते ही कि लोलिता एक लंबे अरसे के लिये मुझसे बिछुड़ 
रही है मेरा दिल धक से करके रह गया | एक बारगी तो ऐसा महसूस ' 
ह कैम्प वाले 'लो' को नहीं मेरी आत्म को ले जाने की तैयारी . 
ये जानते ही कि रेशमी बालों व फूलों से नाजुक बदन व उत्तेजना 
से शरीर भी पोर-पोर को दहका देने वाली कमनीय अप्सरा मुझसे 
. दो माह के लिये दूर हो जायेगी-सोचते'ही मेरा कलेजा बैठने लगता 
था। 
भें खाना न खा सका और क्षमा मांगकर अपने कमरे में आ 
गया दूसरी सुबह अर्थात्‌ सोमवार की मां बेटी, शॉपिंग व अन्य 
. खरीददारी में व्यस्त रहीं। उनके जाने के बाद कैम्प वालों ने घर पर 
फोन किया वे 'लो' के भोजनादि के संबध में जानना चाहते थे। 
सैंने उन्हें कोसते ड फिर फोन करने की हिदायत दी। . 
` ` मंगलवार को मां बेटी में पुनः तकरार इुई। परिणाम स्वरूप 
उसने कमरे में ही खाना खाया । किस बात पर दोनों में तकरार हुई--मैं 
यही जानने को उत्सुक था। 
डिनर टेबल पर मिसेज हेज ने स्वयं चर्चा छेड़ी-““इस लड़की 
का दिमाग खराब हो गया है। पहले ये कैम्प जाने हेतु प्राण गंवाये |: 
दे रही थी अब तो मुझ पर आरोप लगाने पर तुली हुई है” _ 
“अः ।” मैंने आश्चर्य से पूछा । , 
i “जी हां, कहती. है में उससे तंग आं चुकी हूं इसीलिये 
< ; 
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aku" ओह... ४? चैं लोलिता के विषय में सोचता चला गयी। 

उसकी शीज क्रो में समझ रहा था। we मध्य मेरा बोलना 
उचित न था इसलिये, में खामोश ही रह्म । दूसरे दिन पोर्च के निकट 
“लो” से मेरी मुलकित हुई । में सीढ़ियकउतर रहा था-वह भीतर आने 
के लिये सीद़ियाँ चढ़ रही थी। 

. « में सफेद स्कर्ट और ग्रीन पेंट के पीछे हुवे उसके स्निग्ध सौन्दर्य 
को हसरत भरी निगाहों से देख ही रहा था क 4 : हाथ में पकड़ी 
वस्तु से कसकर मेरी. बाई भुजा पर प्रहार 

` «“धोखेबाज ।” वह दांत किलकिलाते हुये गुराई और तेजी से 
आगे सीढ़ियां चढ़ती चली गई । नर 
- » मैं स्तब्ध रह गया। जिस अधिकार पूर्ण ढंग से उसने उसे 
“धोखेंबाज' कहा था। किस बात पर वह मुझसे खफा है-इस बारे 
_ में सैंने गौर किया तो मुझे कल, वाला मिसेज हेज का सजा संवरा 
रूप व अच्छी मनपसंद डिशें स्मरण हो आईं। जिस समय हम दोनों 
बातें कर रहे थे उस समय हम दोनों अकेले थे। लो भीतर कमरे में 
_आकेली थी। उसने उसी अकेलेपन का अन्यथा अर्थ लगाया था। 
मैं बिस्तर पर पड़कर गंभीरता पूर्वक सोचने लगा। ये'दो-दो 
. औरतों के किस व्यूह में आ फंसा मैं.। में किशोर बदन का दीवाना 
हूं। कुछ समय बाद “लो” के अंग पूर्ण विकसित हो जायेंगे । फिर-फिर 
क्या होगा-क्या करूंगा मैं! भारी नितम्बों व पूर्ण विकसित यौवनांगों 
सेतो रु आनंद आने से रहा'। f 
{ अभी अपने ही विचारों में उलझा था कि नीचे से “लो' के 
तेज॑-तूज बोलने की आवाज आई । उसका कहना था कि साथ ले 
जाने वाले उसके सामानों में कटौती क्‍यों कर दी गई । जबकि मिसेज 
हेज का कहना था कि अधिक सामान रहने से व्यर्थ की परेशोनी झेलनी 
पड़ती है। ` : 2 
मैं बीच बचाव के लिये उनका मध्यस्थ बनने का इरादा कर 
ही रहा था कि मुझे 'लो' की कच्चा निल जाने वाली दृष्टि का स्मरण 
क ढीला पड़ गया । अपने पक्ष में बोलने पर वह निःसंदेह खुश 
- हो जाती किन्तु.मिसेज हेज के पक्ष में वोलने पर उसका नाराज हो . 
जाना स्वाभाविक था। किन्तु मिसेज हेज ,लो का पक्ष लेने पर... 
कहीं उन्हें शके न हो जाये मेरे मन का चोर जैसे सिर उभारकर खड़ा 
हो गया । में मिसेज हेज से बचमे की फिराक में एक प्रकार से डरने 
लगा था। 
LITEERINROINOVET. DIQZSDOE CONT 
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लोलिता के जाने का सीधा सा अर्थ था मेरे जीवन की समस्त 
खुशियों का लुप्त हो जाना । वह लड़कियों के कैम्प में जा रहीं थी । 
वहां घें नहीं जा सकता था। क्योंकि वहां पुरुषों का जाना वर्जित 
था। द 

- क्यों न-में औरत वेश में...। मैंने सॉंचा। ' oe 

तभी नीचे गाडी के इंजन के जागने की आवाज आई | में चौंक 
पड़ा। 'लो' कैम्प रवाना हो रही थी ।' 

मुझमें इतना साहस न बचा था कि मैं “लो” को जातै देख 
सकता । कहीं उस असंयम की स्थिति में मिसेज हेज कुछ ताइ'न 
जायें इसलिये मैंने नं जाना ही मुनासिब समझा । तभी गाड़ी का दरवाजा 
खुलने का.स्वर उभरा-साथ ही मिसेज हेज का तेज स्वर-“'क्या भूल 
गई अब? कहां दौड़ी जा रही है।” : 

प्रत्युत्तर में सन्नारी । 

थें अभी कुछ सोचने का प्रयास कर ही रहा था। कि दरवाजे 
के बाहूर ताबड़-तोइ आहट उभरी और जब तक में कुछ समझता 
एक झपाके के साथ लोलिता भीतर प्रविष्ट हुई । 

मैं हड़बड़ा कर उठने को दाहा था कि वह: मुझ पर झुकी 
और मुझे अपनी वांहो में बाँध लिया। 

बर्दन'में सनसनी शी दौड़ गई । बाहर से भीतर तक धरथरा 

उठा में। , R , 

अभी में कुछ समझ भी न पाया था कि उसके होंठ मेरे होठों 
से आ जुड़े। बह अपने होठों सें मेरे होंठों को पीसने के साथ-साथ 
जैसे अपने छोटे-छोटे वक्षस्थलों का प्रवेश मेरे वक्ष में करा देने पर 
आमादा थी। ४ ; 

उसको उसके प्रयासों में सहायता हेतु मेरे हाथ अभी उठे ही 
थे कि वह विद्युत गति से पीछे हटी और झपाके के साथ कमरे का 
दरवाजा फलांग गई। 

मैं स्‍्तब्य था। 

OQ , 

में अपने बिस्तर पर लेटा बुरी तरह मचल रहा था। 

मेरे मेन में विचित्र सी आनंद की तरंगे उठ रही थीं। जाते समय 
लोलिता नामक उस अमृत भरी घटा ने अपने स्निग्ध प्रेम की जो 


वर्षा की थो उसे आत्मसात करने के लिये मेरा विस्तर पर मचलना 
आवश्यक था। न 
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जातै-जातते “लो! द्वारा दिये गये प्रेम के स्वाद का जब मुझे 
अहसास होता तो में गहरे तक सिहरता चला जाता | अनायास ही 
मेरी उंगलियां अपने होठों क्रो उस जगह सहलाने लगती जहां लोलिता 
के होंठ आकर जुड़े थे । वक्षस्थल का वो हिस्सा जहां 'लो' के नन्हें-नन्है 
वक्ष आकर पिसे थे वहां नर्म चर्म अहसास की खुशबू अभी भी जवां 
थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके मादक जिस्म की-ख़ुश्बू वह 
के उसी भाग से प्रविष्ट होकर पूरे शरीर में घुलती चली जा रही हो! 
_ न जाने कब तक मैं आपने एकांतवासीय आनंद में डूबा रहता 
कि तभी नौकरानी का स्वर पेरे कानों से टकराया वह मेरा नाम लेकर 
पुकार रहीं थी। 
मैं चौंक पड़ा उठा- कमरे से बाहर निकला तो बाहर नौकरानी 
मौजूद थी । वह मुझे देखकर मुस्कराई। 
मेरे माथे पर वल पड़ गये। 
“क्या है?” मैंने पूछा था। 
“मालकिन ये लिफाफा घर से रवाना होने के पूर्व मेरे हवाले 
करके आपको देने के लिये कह गई हैं।” 
“ओह ९” मेने कांषते हाथों से लिफाफा श्यामा 
मेरे माथे से मालकिन शब्द घंटे की तरह टनटनाया धा। ४ 
लो या मिसेज हेज? किसने दिया लिफाफा? 
__ नौकरानी मालकिन किसे कहती थी? मैंने पाद&करना चाहा 
किन्तु क न आया। सैंने इस ओर कभी घ्यांन नहीं दिया था! 
नौकरानी ने लिफाफा थमाया और मुस्कराती हुई चली गई । 
मेरा दिल धड़क उठा । 
सेने तत्काल दरवाजा बंद किया और आपने विस्तर पर बैठकर 
कांपते हाथों से लिफाफा खोला । भीतर मिसेज छेज का लिखा एक 
चत्र मौजूद था । मैंने प्रढ़ना प्रारम्भ किया । पत्र के शत्दों का संक्षिप्त 
अर्थ कुछ इस प्रकार था । 
में तुम्हें पत्र लिखने पर क्यों विवश हुई इस वादल मेर पास. 
स्वयं के प्रति भी कोई उत्तर नहीं। तुम्हारे घर में आने के चाद मेरे 
विचार तुम्हारे इर्ट-गिर्द चकराते फिरते हैं। गहराई से मनन करने के 
बाद घेंने जो पाया उसका स्पष्ट आशय यह है कि पैं तुमसे पेम करने 
लगी हूं। ये सुनकर शायद तुम फरर महसूस कसे कि इस खण्डे को 
चर्च में प्रार्थना के तकत भी जव तुम्हारी शक्ल मेरी नजरों के आइे 
से दूर न हरी तो मेने अपने प्यार को एहचारा-मुखर करने का फैसला 
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र अब हमारे सामने दो डी विकल्प बचे हैं। पहला ये कि हम 
दोनों शादी कर लें क: इस घर से दूर हो जाओ। मेरी इस 
, बात को अन्यथा लेने के बजाये गीर से सोचने को प्रयत्न करना हम्बर्ट ! 
लो की ज़िदपूर्ण हरकतों का सामना तुमने जिस विवेक व धैर्य से 
किया है उससे मुझे यकीन हो चला है कि तुम उप्र भर मेरे लिये न 
केवज़ एक पति का फर्ज अदा कर सकोगे वरन्‌ एक बारहँ वर्षीय 
बच्ची का आदर्श पिता बनकर दिखाओगे । 
आगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद हो तो रुकना बरना मेरे आने 
FS - 
चावियां डेस्क पर रख देना जिससे कि हिसाब के बाद तुम्हारी 
बकाया रकम अदा कर सब्छूं । 
विदा । अगर तुम्हारी दृष्टि में सेरी ये हरकत अक्षम्ख न हो तो 
कभी-कभी याद कर लिया करना । 
र -शार्लट हेज”” 


हेज का हस्तलिखित पत्र और भी लम्बा था किन्तु मैंने केवल 
उत्तनी ही बातों कौ उल्लेख किया है जिसे आवश्यक समझा है । मैंने 
शार्लर हेज का-पत्र कई कर पढ़ा । तत्पश्चात्‌ फैसला करने हेतु अपने 
किस्दर Pi तो मुझे लगा कि मुझसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई 
संस्र 
«किस सूर्खतापूर्ण चक्कर में स्वयं को-उलझा लिया है-जिसका 
` समाधान अ दृष्टिगत नहीं होती । यैंने सोचा । उपस्थित सज्जनो 
बैलेरिया से तलाक के उपरांत ।946 से लेकर ।945 तक यैं किसी 
विधवा की तलाश में भटकता रहा था जिससे कि यैं गृहस्थ का वो 
सख हासिल कर सकूं जिसका चस्का चैलेरिया डाल गई थी । 
किन्तु इसका अर्थ ये न था कि मैं शार्लर जैसी विवा औरत: - 
से जिसने कि बतौर पेईगगेस्ट रहने का अवसर दिया था अपने दिल 
की बात कहता । कैसे इस प्रस्ताव के पीछे मुझे शार्लट की कोई गलती ; 
नजर न आई! वो विधवा सही किन्तु ना औरत थी। उसकी 
जंगह कोई भी औरत होती तो मेरे आकर्षण में बंधे बगैर न रहती । 
शार्लटः हद आर्थिक रूप से मेरी मदद की-दरकार न थी वरन्‌ 
वो शारीरिक तौर पर मेरी आवश्यकता महसूस कर रही थी और उसका 
ये सोचना एक प्रकार से उचित्त ही था। अगर मैंने 'लोलिता" पर ध्यान 
देने के कजाय अपने आगमन के पश्चात शार्लट हेज के बनाव श्रुगांर 
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पर ध्यान दिया होता तो शायद में काफी पहले ये सब सभझ गया 
होता। जो अकश | वैधव्य का स्टिकर नचचिपकाकर उसे संयमित किये 
हुये था। वो मेरे आने के बांद पूर्णतया हटता चला. गया था । मेरी 
व शार्लट की उम्र में थोड़ा सा अंतर था। यानी कि हमारी जोडी फिट 
बैठती थी। 
और “लो' का भरोसा मैं कर भी कब तक सकता था। हद 

से हद दो चार साल बस--उसके बांद उसे कहीं अन्यत्र किसी का 
संसार बसाने हेतु रवाना हो जाना था। 

५ शार्लट ने लिखा कि या तो यें उससे शादी करूं या घर छोड़: 


दूं। ओ....गॉड मेरे विरुद्ध मेरे अरमानों के प्रति कितना कठोर निर्णय 
लिया था उसने। . ; 


सहसा मेरे जेहन में विद्युत सी कौंधी । 

चैं स्तब्ध. रह गया। 

मुझे लगा कि बगैर अधिक सोचे विचारे मुझे शार्लट से शादी 
कर सहमति पत्र भर देना चाहिये। 

ऐसा मैंने क्यों सोचा था आप समझ सकते हैं। इससे मैं “लो” 
का सान्निध्य प्राप्त कर सकता था। उसे सरेआम छू सकता 
था--सहलां सकता था। किन्तु तब किसी को भी एतराज न होना 
या। पथ 


उस स्थिति में मैं उसे गोद में बिठा सकता था । स्वतंत्रता पूर्वक 
सिनेमा अथवा पिकनिक स्पॉट पर ले जा सकता था। किसी अन्य 
की तो बात दूर स्वयं शार्लट को भी न पता चलना था कि मैं कौन 
सी खिचड़ी पका रहा हूं। इन विचारों के जन्म लेते ही मैं हल्का होकर 
अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोता चला गया। - 
शादी के बाद शार्लट को तो नींद की गोलियां दूंगा ही, “लो' 
को भी खिला दूंगा । तत्पश्चात्‌ पूरी स्वछंदता से... ।” इन सवालों के . 
अहसास से ही मैं भीतर तक लरज उठा। 
अगर मुझे लोलिता तक पहुंचना चना है तो मुझे शीर्लट की इच्छा 
पूरी करनी ही होगी। ये सच्चाई मेरी समझ में आ चुकी थी। | 
क्या ये सब “लो” को पसंद आयेगा? सहसा मेरे मन 
में कांचा और इस प्रश्‍न पर मैं उद्धिग्न हो उठा। तभी फोन की घंटी 
बजी । यैंने रिसीवर उठाया। उधर कैम्प का इंचार्ज था +” 
# क्यों न मैं 'लो' से मशवरा कर लूं । मेरे मस्तिष्क में तब कौंधा 
जब वैं कैम्प इंचार्ज से बातें कर रहा था। मुझे ये उचित लगा । अन्य 
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बातों के कर चुकने के बाद मैंने गार्जियन के रूप में “लो' को फोन 
पर त का आग्रह इंचार्ज से किया। कारण सामने ये रखा कि 
मैं से कैम्प के वातावरण के प्रति संतुष्टि का इच्छुक हूं. 

इंचार्ज ने मेरी इच्छा का सम्मान किया और लगभग पन्द्रह-बीस 
मिनट बाद *लो' फोन पर आई। 

“कैसी हो श” मैंने पूछा \ 

“फाइन और तुम ?” 

“मैं कैसा हूं मुझसे बेहतर तुम्हें मालूम है ।”” मैं बोलां--““वैसे 
मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिये की है।” 

“खुशखबरी ?” लोलिता का शोखी में डूबा स्वर-“सुनाओं 
तो सही ।'” 

“मैं शार्लर से शादी करने जा ba EY? 

“य...यू मीन मेरी मां से ?”” आश्चर्य चकित स्वर । 

“हां ।? मैंने कहा । मेरा दिल अनायास ही धड़क उठा। 

एक पल के लिये फोन पर चुप्पी छा गई। 

. मैं सांस रोके उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा। 

““सच...आनंद आ जायेगा 7” खनकीली हँसी के मध्य लो का 
स्वर उभंरा--“आप कब मेरे डैडी बन रहे हैं- ।” 

मुझे जवाब न सूझा। . a 

तत्पश्चात्‌ चंद बातें और हुई। तत्पश्चात्‌ संबंध-विच्छेद हो 
गया। उसकी प्रसन्न मुद्रा से मुझे समझते देर न लगी कि उसे वो ` 
आजादी मुहय्या हो चुकी है जिसकी वो तलबगार थी। मैं किचन में 
गया, फ्रीज से निकालकर एक गिलास ठंडा पानी पिया और कुछ उम्दा 
खाने के इरादे से बाजार की ओर निकल गया। 

में जब वापस लौटा तो मेरी गाड़ी में न केवल उम्दा खाना था 
बरन्‌ रेम्सडेल में उपब्लघ *स्टैंडर्ड स्कॉच' की दो बोललें भी थी. 

मैंने स्कॉच का एक बड़ा पैग बनाया और 5: ३४-३६+ हुआ 'लो' 
के कमरे में आकर बैठ गया। वहां से खिड़की के नीचे सड़क का 
दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। वहां बारह-तेरह वर्ष की दो लड़कियां 
गुजर रही थीं। 'लो' के मुकाबले उनका सौन्दर्य कुछ भी न था। फिर 
भी मैं प्रतिदिन उन्हें आता-जाता देखता था। वे पड़ोस में रहती थीं। 
तभी दूर एक सीडान आती चमकी । 

उसमें शार्लर थी। 

यही गाड़ी मेरी लोलिता को छीनकर ले गई शी। 
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ड्राइविंग सीट पर बैठी शार्लट का चेहरा मुझे बेहद गंभीर दिखा । 
मुझे शार्लट से हमदर्दी हो आई । उसके मन क द्वन्द्ध से में बखूबी 
परिचित था। में मुस्कराते हुए खिड़की पर आ खड़ा हुआ। 

DOQQ CE 

मेरा व शार्लट का विवाह एकदम सादगी से चर्च में सम्पन्न 
हुआ.। इस अवसर पर न तो शार्लट ने 'लो” की आवश्यकता महसूस 
की न ही रिश्तेदारों के हुजूम को आमंत्रित करने की। केवल कुछ 
प्रमुख परिचितों के सामने विवाह की रस्में अदा हो गई । 
जब पति-पत्ली दोनों दाम्पत्य जीवन का सुख भोग चुके हों तो 
“हो हल्ले? की इच्छा भीतर जन्म भी नहीं लेती-। न ही बाहर के लोगों 
को भी ये प्रीतिकर लगता है। f 

हम दोनों घर लौटे तो पति-पत्नी थे । शार्लट ने बातों-बालों में 
जानना चाहा कि क्या में आस्तिक हूं या नास्तिक! मैं स्वयं को नास्तिक 
वताकर शादी के प्रथम दिन को बर्वाद नहीं करना चाहता था इसलिये 


- रडोमेड जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया। 


` शार्लट को बात-बात में “क्षमा चाहती हूं! अथवा सॉरी बोलने 


- की आदत थी जो कि उसकी मृदुभाषिता को बल प्रदान करती थी । 


इसलिये मुझे लगा कि हमारी खूब परेगी। में तो जैसा का तैसा था 
'किन्तु शार्लट का जीवन हरी-भरी वाटिका में बदलकर रह'गया था । 
बह मेरे पसंद की डिशें बनाती 28 दीवानागारं-सी मुझे देखती रहती 
और बड़ी मनुहारों के साथ मुझे भोजन कराती । < 

बिस्तर पर भी उसका व्यवहार संतोषजनक था। थोड़े संकोच 
के बाद वह मुझसे पूर्णतया खुल गयी थी तथा अधिक-से-अधिक 
सुख मुझे प्रदान करने के लिये व्याकुल रहने लगी थीं 

जब मुझें अहसांस होता कि शालट “लो! की मां है । जिस शार्लट 
का वह दीवाना है वह. कभी शार्लट के पेट में गर्भस्थ रही धी- मुझे 
दूना जोश प्राप्त होता। 

कभी-कभी तो मुझे ये महसूस होता कि मेरे नीचे दबी औरत 
शार्लट नहीं वरन्‌ लोलिता है। किन्तु जब मेरी हथेली उसकी भरी-भरी 
जांघों व भारी हो चले नितम्बो से टकराती तो मुझे वस्तु स्थिति. का 
अहसास होता । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि शार्लट को संतुष्ट रखने के 
पीछे मेरा एक ही स्वार्थ था। और ये स्वार्थ क्या था आप वांखूबी -- 
समझ रहे होंगे । Pr ः 


"° जो स्वार्थ था लोलिता की पूर्ण रूपेण प्राप्ति। इसके सिवा मैं 
` चाह भी क्‍या सकता था। 2 


„सहसा शार्लट को पुरानी चीजों को बदलने व नयी चीजों से... 


घर को सजाने का भूत सवार हुआ | उसने घर के पर्दो से लेकर घर 
के बैड तक बदलने प्रारम्भ कर मैं चिंतित हो उठा। 
इस प्रकार तो “लो” की वे सिरी निशानियां समाप्त हों जानी 
. थीं जिन्हें में नाक से लगाकर उसमें बसी “लो” की देहयष्टि की सुगंध 
यदा-कदा सांसों में उत्तारतां रहता था। ! 
` किन्तु मैंने शार्लट को टोका नहीं। मैं हमेशा की तरह खामोश 
ही रहा । घर के खुशगवार मौसम के लिये ये रुख करना जरूरी था। 
एक“दिन जब मैं हॉस्पिटल के वार्ड सरीखे कमरें में बैठा मन 
की बोरियत को व्हिस्की के पैमानों में ढाल रहा था शार्लट आई । 
बातों-बातों में उसने मेरी खामोश रहने वाली आदत के प्रति 
अप्रसन्नता व्यक्त की तो मैंने उसे एक झूठी कहानी सुना दी। मुझे 
और खोलने के उद्देश्य से उसने मेरे विगत जीवन की प्रेमिकाओं के 
बारे में जानना चाहा तो मैंने उसे ऐसी-बैसी रोमांचक प्रेम कथायें सुनाई 
कि वह रसविभोर हो उठी। : CS 
` चैं शार्लट से “लो” के संबंध में कभी कोई बात न करता था। 
हां वह जब सण्डे को फोन पर “लो” से बात कर्न्ली तो जरूर बताती 
कि आज उसकी लो से क्या बातें हुई हैं। लोलिता के बारे में मेरा 
जिक्कं न करना शायद मेरे मन में बसे चोर का प्रलाप था। किन्तु | 
(इस प्रलाप को शार्लट कैसे समझ सकती थी। 
मैं शार्लट के साथ लेटा हुआ थाँ। हमने अभी-अभी शारीरिक 
सुख प्राप्त किया था। इसलिये शार्लर कुछ प्रसन्न कुछ अनमनी-सी 
थी। र 
सहसा शार्लर ने मेरी ओर करवट बदली तो मेरा हाध अनायास 
ही उसकी गर्दन के नीचे रेंग गया। मैं उसकी बाई बगल पर 
थपकियां-सा. देता खिड़की से बाहर देखता रहा। : 
“एक बात कहूं प्रिय!” 
“जरूर ।” मैंने कहा । i 
शार्लट चुप रही । मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार झटके से सहमति 
देने के बजाय तनिक रुककर-प्रेम भरी थपकियां rd ए होठों का 
_ सहलाव उसकी गर्दन पर देते हुये सहमति देनी थी। : 
किन्तु अब क्या हो सकता था। में “लोलिता' के ख्यांलों में 
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कुछ इस तेरह खोया हुआ था कि मुझे ध्यान ही न रहा था । सुधार. 
स्वरूप मैंने तत्काल उसे बांहों में बांधा और उसकी गर्दन की चिकनी 
त्वचा पर उंगलियां फेरते हुये शहद से मीठे स्वर में बोला-''कहो' . 
तो सही, क्या कहना. चाहती. हो'?'” , 
जज “मैं कहना चाहती थी कि क्या बह भविष्य में फिर कभी गर्भस्थ 
is : 
मैंने शार्लट का इशारा समझा। शादी के दिंन उसने बलया 
~ था कि प्रथम पति से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किन्तु नियति 
की क्रूरता के चलते बह जीवित न रह सका था और अपने लघुरूप 
मेँ ही काल कवलित हो गया था। अपने उसी पुत्र को पुनः अपने 
गर्भ में आरोपित करने की कामना वह कर रही थी। 
: “व्जरूर.होगा-!'” मैंने उत्साहित स्वर में कहा-“वह जरूर  ' 
तुम्हारे गर्भ में आयेंगा। उसे आना ही पड़ेगा |” , 
“स-सच ?” शार्ल॑ट का चेहरा खिल उठा । 
~ .. _ वह मुड़ी'और अपने पीछे वक्षों का भार मेरे सीने पर डालती 
हुई मेरे चेहरे पर झुकती चली गई। . 
६. जब तक मैं कुछ समझता उसने मेरे निचले अधर को अपने 
अधरों में लिया और जिह के नोक का स्पर्श देने लगी। 
ह मेरा जिस्म सनसना उठा। शार्लट के इस जोशीले अंदाज को 
| त करने हेतु मैं मुड़ा और उसके यौवन सागरुकी गहराइयों में एक 
बार फिर उतरता चला गया। 
दूसरे दिन लोलिता का पत्र आया । उसने कैम्प के जीवन पर- 
संतोष व्यक्त किया था ! उसने लिखा था कि उसे कैम्प का जीवन ¦. 
रास आ गया हैं। ; 2 
: चैने खत को सुरक्षित रखते डुर अन्य किशोरियों के मध्य 
चहकती चौकड़ियां भरती लोलिता की कल्पना करने लगा घा। _ 
कितनी अच्छी अकितनी प्यारी व उत्तेजक लगती होगी वह- । 
आह..-काश यें उससे मिल सकत्ता। . 
मेरे मन में रीस-सी उठी और पूरे अस्तित्व क्रो झनझनाती चली ' 


QO 


र हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक झील थी। जब भी हम गर्मी 
से ऊबते स्वीमिंग. सूट पहनकर झील में आ कूदले । घंटों जलक्रीडा 
_ च छेड़-छाड़ के बाद हम जब पूरी तरह थक जाते तब बाहर आते ।. 


गर्ई । 
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जुलाई माह का अंतिम मंगलवार था । हम बाजार से लौट रहे 
थे। हमें प्रकृति प्रदत्त गर्मी से बेचैनी-सी महसूस हुई | हमने अपनी 
गाड़ी झील के किनारे रोक दी। 
हम झील में कूदकर शरीर को ठंडक प्रदान करने में व्यस्त हो 
गये। चूंकि हमारे पास स्वीमिंग सूट न था-और हम स्वाभाविक | 
लिबास में थे इसलिये हमारे शरीर का आकर्षण कुछ और ही बढ़ 
गया था। , 
शार्लट के शरीर पर झीनी सी ब्रा व पतली-सी पैंटी थी 
में मात्र चुस्त अण्डवियर में था। 
. हम दोनों काफी देर तक जलक्रीड़ा के उपरांत जब बाहर निकले 
तो शार्लट ने अपनी सहेली जीन का जिक्र. छेड़ दियां। 
जीन को पोर्टेट बनाने का बड़ा शौक़ था। शार्लट ने जीन की 
प्रशंसा कुछ इस प्रकार की कि उसकी छवि मेरे मस्तिष्क में एक खप्ती 
कलाकर के रूप में. स्थापित हो गई। 
उसने कहा- “उसने विगत वर्ष एक चित्र बनाने हेतु लैसली 
को जनवरी माह की सुबह को लगभग पांच बजे झील में उत्रने को .: 
मजबूर कर दिया था। और लैसली विवशलः वही करने को बाध्य 
हो गया था जो जीन चाहती थी। - 3 ; 
““ब-बापं रे!” मैंने कृजिस आश्चर्य से कहा-*“इलनी ठंड में, 
बेचारे को इस ठंडी झील में उत्तारा--कित्तनी कठोर हृदय होगी वो!” 
“'लुम्हें कठोरता की बात सूझ रही है! अरे वो आर्टिस्ट है। 
परिस्थितियां कैसक्रैनी हों उसे अपना आर्ट नजर आना चाहिये बस-। 
अगर आर्टिस्ट (कलाकार) इन छोटी-मोटी बातों का ध्यान रखने लगें 
“तो फिर दिखा चुके अपनी कला । er से देखो, फिल्में हिट _ 
होती हैं किन्तु जनता, कलाक्रकिन्तु फिल्म के सूत्रधार अर्थात्‌ लेखक 
को शायद ही कोई याद रख पाता हो । फिर भी आर्टिस्ट इसकी परवाह 
किये बगैर अपने सृजन में व्यस्त रहता है।” 


‘ 


» मैने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई । मेरी विचारधारा इस 
केवल लोलिता के इर्द-मिर्द घूम रही यी । मैं चाहता था कि वह उसके 
: बारे में बात करे, किन्तु उसने तो पूरा संभाषण पेश कर दिया था। 
उस वक्त हम चीड़ के झुरमुटों के निकट थे जब मैं स्वयं पर 
संयम न रख सका और पूछा-''लो' का कोई समाचार मिला ?” 
“मैंने विचार किया है कि मेरे इस दद घर में एक अच्छी-सी ` 
नौकरानी होनी चाहिये!” शार्लट कहीं खोई-खोई-सी बोली “वह 
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ई सजाने-संवारने ज व्यवस्थित रखने में अच्छी सहायक सिद्ध 
हागी।” ` 


मैं क्या कहता! मेरी बात को तो जैसे उंसने सुना ही न था। . 
दरअसल शार्लट अपनी एक सहेली के यहां एक नौकरानी को 
देख आई थी। वो दिन-रात सहेली के यहां रहती थी । तभी से उसे 
शौक चर्राया था कि जिस घर में नौकरानी न हो वो घर सलीके से 
व्यवस्थित हो ही नहीं सकता । 

“नौकरानी रखने से हमें सुविधा हो जायेगी। हमें जब कभी 
आने-जाने की आवश्यकता पड़ेगी स्वछंदता पूर्वक आ जा सकेंगे” 
“वह रहेगी कहां ?” मैंने पूछा। | 

“लो के कमरे में... ।” शार्लट ने यूं कहा जैसे उसे मेरी याददाश्त 
पर तरस आ रहा हो--“ली” तो रही नहीं इसलिये उसके कमरे का 
उपयोग भी हो जायेगा, और हमारी आकांक्षा भी पूरी हो जायेगी ।'? 

“ल...लो रहेगी नहीं!” मेरी सांस जहां-की-लहां रुक-सी 
गई--“तुम्हारा आशय क्या है .?” 

“सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, वास्तव में विगत पांच-छः दिनों 
से “लो” को बोर्डिंग हाऊस मे प्रवेश दिलाने हेतु प्रयासरत थी बोर्डिंग 
डाऊस में उसकी सीट की व्यवस्था हो गई है। मैंने कैम्प इंचार्ज को 
फोन कर दिया है कि वह लो” को कैंम्पं से सीघे “बोर्डिंग हाऊस' 
भेज दे। इस मध्य अगर वह घर घूमने हेतु आना चाहे तो दो-चार 
दिन अथवा एकाध दिन ही रह फांयेगी |” 

शार्लर के शब्दों ने जैसे मुझे अंगारों पर उछाल दिया गया हो। 
ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से मुझे खोखला 
करती चल रही हो" 

जबकि शार्लट मेरे दिली जज्बातों से बेखबर कहे जा रही 
शी-“*लो यहां दिन प्रतिदिन उद्दण्ड व पढाई के प्रति लापरवाह होती 
जा रही थी। “बोर्डिंग हाऊस' का: नियमित जीबन व चहूं ओर 
विद्यार्थियों द्वारा उत्पन्न किया गया पढ़ाई के अनुरूप वाताबरण उसे 
सुधारने “के लिये बाध्य कर देगा। वैसे काफी हद तक वह कैम्प में 

सुधर गई है। रही-सही कसर बोर्डिंग हाऊस में पूरी हों जायेगी 7” 
उसके शब्द मेरे कानों की ऊपरी सतह से टकराकर यूं फिसल 

रहे थे जैसे बारिश की बूदें केले के पत्ते से टकराकर फिसल जाती 
हैं। शार्लट क्या कह' रही है मेरे कानों में एक भी शब्द न पड़े सका 
था। मेरे अंतर्मन में तो विचारों का तूफ़ान मचल रहा था। कानों में 
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अनगिनत शरारती बच्चों दारा बजाई गई सीटियों का-सा स्वर गूंज 
रहा था। ; 
मुझे ऐसा लंगा कि अगर मैं शार्लट के सामने रहा तो वह मेरे 
मनोभाव तोड़ जायेगी । इसलिये मैंने लुरन्त्त वहां से हट जांना उपयुक्त 
समझा । ~ हे | 
“अरे!” मैंनेशथमकते छु कहा '“-में गाड़ी तो "लॉक" करना 
ही भूल गया । में आ रहा हूं फिर हम वृक्षों के झुरमुटों में बैठकर थोड़ा 
सुस्तायेंगे ।”” ०३; घट 
“आओ के० ९” शार्लट ने कंधे उचकाये। उ 
में वापस घूम गया। 
शार्लट की सारी चालाकियां में स्पष्ट समझ रहा था। उसे “लो” 
की पढ़ाई की चिंता नहीं बरन्‌ अपनी अय्याशी की फिक्र थी । बेटी 
. के रहने से निःखंक्रोच लोकर वह मेरे साथ'खुलकर रंगरेलियां न मना 
पायेमी उसे इसकी चिंता थी। “लो” मुंहफंट व जिद्दी लड़की थी | इस 
स्थिति में उसका असभीत होना स्वाभाविक था। 
मेरी समझ में न आ रहा था कि मैं क्या करू! “लो” को लाने 
हेतु क्या उपाय आपनाऊं । एक बार सोचा कि क्यों न *लो' की पढ़ाई 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं 4 स्वयं उसने उसे पढ़ाने का प्रस्ताव . 
मेरे सामने रखा था किन्तु मुझे तत्काल अपना ये विचार मूर्खतापूर्ण 


= 


लगा । 


कारण यह कि शार्लट को उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं वरनू उसे 
चर से दूर रखने में रुचि थी। मेरे दिल-में आया कि मैं शार्लर क्का 
गला दबा दूं। कमबख्त ने यूं चुपचाप उसे खिसकाया था कि मुझे 
` हवा भी न लगने पार्ड थी । ड 

मैं ऐसा न. कर सका । - पक 2 2 2 

, जजर में में कम बोलने वाला बुद्ध पति था-जैसा कि 
संसार की आम पत्नियां समझती हैं । > 
अगर उससे में उलझने की सोचता तो परिणाम खतरनाक होना 
था । वह बैलेरिया की अपेक्षा स्वाभिमानी औरत थी । मामला डाइवोर्स 


ततक: पहुंच सकला था । उस स्थिति में 'लो' मुझसे सदा सर्वदा के लिये 
टूर हो जाती । 


में ऊपर से स्वयं को सामान्य दशनि: की चेष्टा करतां साथ 
- चलता रहा। में उसकी बातें का उत्तर केवल “हूंन्हां' में दे रहा था। 
और सेरा मस्तिष्क... ।'” 


“MADHURI 
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४! ्राऊतडल का ऊपरी सतह चर छट्षरसात्ता-सा तज़्र्ता 
2५३ -लोलिता' पुकार रहा था। 


| 
_ का Ae 
 _ चूंकि मैं ही फोन के सर्वाधिक करीब था इसलिये फोन मैंने 
ही: उठाया । उधर बोर्डिंग हाउस का प्रबंधक था| औपचारिकता के 
उपरांत वह बोला । Breet a Spe 
क्षमा'चाहंया मिस्टर अ जनय 
| से पूर्व बोडिंग हाऊस में नहीं रख सकते 7” हि हे 
.. “कनक्यों ?” मेरा दिल बल्लियों उछला था। 
| “पहले से आये फार्म ही इतने अधिक हैं जिन्हें'जमह दे प्राना 
__ हमारे लिये मुश्किल है। हां आप के लिये-जनवरी यें सीट 
हो जायेगी-इसका आश्वासन हम आपकोः दे सकते हैं।'' 
E "कीनं है ?” शार्लट ने पूछा 
प्रत्युत्तर में मेने उसे सब कुछ बताते हुये रिसीवर के साथ-साथ 
आपना दुःख भी उसके हवाले कर दिया । 
पहले तो आपने कहा था कि सीट इसी सितंबर माह में'ही 
आरक्षित हो जायेगी!” शार्लट ने भाथे पर बल डालकर कहा) , 
“*अवश्मःकहा' था किन्तु मुझे खेद है कि जमा फार्मों की गणना 
बाद में'की गई और जब हमें संख्या का पता चला तो बाद में जमा 
` स्टूडेंटों के फार्मो-को जगह दे'पाना संभव नहीं रहा। हां हम यकीन 
टिलाते हैं कि जनवरी में..:॥'” ` 


शार्लट ने फ़ोन, रख दिया । 
आपनी” आकांक्षा पर तुषारापात होने से जो खीजः किसी 


महत्वाकांक्षी इंसान के चेहरे पर उभरती है वही-उसके चेहरे पर 
विद्यमान थी । 


““वोर्डिंग हाऊस जैसी जगह में भी इतने अविवेकपूर्ण कार्य होते 
हैं आज पता चला ।” शार्लट भीतर से उबल रही थी-'*अपना कोटा 
देखते नहीं और न 


उसने अपना वाकय अधूरा छोड़ा । 
मैं क्या कहता । मेरी स्थिति तो भगवान शिव के उस 


के समान थी जिसे अभी ताजा-ताजा वरदान मिला हो ॥ किन्तु मैंने 
अपने दिल के भाव चेहरे पर न प्रकट 'डोने दिये। 


शार्लट मेरी खुशी भांप न ले-ड्सलिये पेने उसके कंधे पर हीय ˆ 
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की व्लेलियं'का प्रशोग चाहिये a ससे कि नींद की 
_ ज्यों: की शक्तिः क शाणः की प्रतिसेघक सर्क्ति को आंका जा 
सके 


हैं जी हां, मैं चाहलाः 


मेकाइराकात्क्था आफ जानू समझ सकते: हि 
'फिं शवर्लर नीद में: येखुणः पडी स्ढें: और मैं अपनी: प्यारी लो:..आपनी .- 


आण ललिला- को उ्लगाशः में कमरे: जानंदः के इन्द्रधुनाघी आसमान 
उके बलंदियों मे परकाजा करूँ; यें! कर्भक्रेकम्प्रर एक मनोचिकित्सक 
के मिलने जाबा" करलाश शा आषः समझ खककें हैं कि उसकी 
आवश्यकक्त मुइ, जक पडली थी जाब मेस'फानसिकः तनाव अपने चरम्‌ 
पर "होला" थ्छ जलः समय वहः शुझे चंद अन्य दाउ के साथा नींट 
की गोलियां दे देला था ४ 


झाय' कोः में डन्कर्र से मिला + घोर जनित्रा की शिकायत: की । 


a का, हे 


पशिणापस्वसूप उसने चार गोलियां मुझे दी और दो गोली प्रतिरात | 


सोझै के पूर्व लेने को कहाः ४ 


मैंने चारों गोलियां शार्लर' कोः खिला दीं ॥ येने उससे बाया . 
: कि ये विरामिस-'सी? क विटामिनः“ई" युक्तः गोलियां हैं । इन्हें खाने 


से लकवा चिकनी क मांसःपेश्षियां चुस्त होती हैं। मेस ये फार्मूला कहां 
लक सच था मालूम नहीं'। 

चूँकि शार्लर-उनःओऔस्तों में से थी जिन्हें अपने स्वास्थ्य व यौवन 

: की चिला ङर' वक्‍त" सलाली रहती है इसलिये उसका फौरन झांसे में 
जा जाना स्वाभाविक थाः। 


री 
मैने राहल: की सांस ली) .. 
QJ 


चार यंटे जाळ जब मुने पूरा यकीन हो गया कि शार्लट गहरी 
नींद में सो चुकी हेतो ह्य + शार्लट को निश्चल पडे तीन घटे 


हो चुके थे । प्रारम्भ के आधे घंटे हमने अभिसार रत स्थिति में गुजारे : 


उसने चारों गोलियां बाकायदा गर्म दूध से निगलीं और लेट _ 


i 0 Ke sd lt एक 





०^पफि,ठै स्री दौरान शार्लट की पलकें आरी होने लगीः थीं । 


: आच समझ सकले हैं कि में किसी भीं प्रकार शार्लर को संदेह 
होने का मौका नहीं देना चाहता था! मैंने रेडियो खोला-कोल्यूम तेज 


ह. 

न बेड पर कोई प्रतिक्रिया न हुई ॥ 
चैने के पट जोर से बंद किये । 
शार्लट कुनमुनाई तक नहीं ॥ ट 
चैं संतुष्ट हो गया। आब मैं इन दवाओं का पूरः डिच्या 

सकता था-तत्पश्चात्‌ इसी अनुषात में प्रतिदिन' शार्लर को खिला 
सकता धा। 
. मेरा काम बन चुका था इसलिये मैं प्रसन्न मुद्रा में घूमा और 
क ब पक i ड 
खुन्दर तरह सचमुच बो सुन्दर थी । किन्तु उप्र के प्रभाव 
के कारण उसके चेहरे पर वो कमनीयता-वो अल्हड़ता न थी जिसे 
मैं 'लो' के चेहरे पर पाकर पागल-सा हो जाया करता था। 
माथे पर बढ़ते अनुभव की घोतक चंद लकीरिं-जो कुछ दिनों 
बाद झुर्रियों का रूप ले लेने वाली शीं । 
मुझे उसका चेहरा पूर्ण परिपक्व होते हुके भी “लो” के काफी 
करीब महसूस हुआ । KS 
आार्लर व 'लो' के तुलनात्मक अध्ययन के वक्त मैं अक्सर 
भूल जाया करता था कि शार्लट “लो” की मां है । अर्थात्‌ “लो” अन्य | 
कोई नहीं वरन्‌ उसकी प्रतिछाया है और जब मुझे इस सच्चाई का 
अहसास होता था तो मैं उत्तेजना से भर जाया करता था। 
वही इस वक्‍त भी हुआ) ये स्मरण होते ही कि शालँट “लो” 
की मां है मेरे शरीर में बिजली-सी दौड़ गयी । मुझे शार्लट पर प्यार 
आया-मैं उसके चेहरे पर झुक गया । 
मेरे होंठ उसके अघरों से रकराये ही थे कि उसकी आंखें यूं 
खुल गई जैसे जादू के जोर से य मु $ 
` खुरी तरह हड़बड़ा गया में। एक पल के लिये लगा मुझे भरे 
चौराहे पर नंगा कर दिया हो। मैं द्रतगत्ति से हटने ही वाला था कि ` 
| 8 पक 253 और मेरी पीठ पर आकर कस गई। उसमें 
मुझे आलिंगन में लेकर मेरे चुम्बन को और भी प्रगाढ़ कर दिया था । 
वह़ अपनी आदत के अनुसार मेरे निचले आधर को अपने होंठों: में 
लेकर जिहवा, की नोक कराते हुये उसमें ऊष्मा भरने लगी थी । 


akfunworld मैंने तेजी से स्वय को हततत किया । मेरे शरीर की ऊपरी 
सतह पर उभरी मादक सिहरन प्रविष्ट होकर गहरे तक झंकार 
चैदा करती चली गई थी। ' 


मेरे दोनों हाथ उसके कपोलों. को सहलाते हुये उसके अधरों 


के अधरामृत को और भी तेजी से आत्मसात करने मं दद करने 
लगे । तभी मेरी पीठ पर कसा शार्लट का हीथ'नीचे शा मेरी 
नग्न कमर तंक पहुंचा। मेरे शरीर में सिहरन-सी दौड़ 

शार्लट एक अनुभवी औरत थी । पुरुष की कमजोरी कहां 


होतीं है-कदाचित वह पिछले' दाम्पत्य जीवन में सीख चुकी के 
कमर 


“उसकी दोनों हथेलियों-थपथपाने व सहलाने के अंदाज में 
के इर्द-गिर्द फिरने लगीं। 
` मेरे शरीर में उत्तेजना की लहरें-सी उठने लगीं। अनायास ही 
मेरा हाथ उसके कपोलों से सरककर उसके कंधे सैं आ टिका। मैंने 
उसके कंधे की मांसल त्वचा में उंगली घंसाई-उसका शरीर थरथरा 
उठा. 
मेरा हाथ उसके कंधे को सहलाला दवात्ता उसके वक्ष के उभारों 
कौ ओर बढ़ रहा था। शालर्ट के हाथ भी रेंगते हुये वहां पहुंच॑ चुके 
थे जहां के स्पर्श मात्र से ही में पागल हो जाया करता था। उसके 
एक हाथ ने नीचे सरककर मुझे मृड्िथों में भींचा-ठीक'इस प्रकार 
:.जैसे वह मेरी कठोरता का अनुमान लुगाना चाह रही हो | मैं उत्तेजना 
से पागल-सा हो उठा। 
- अगले ही पल में उसके होठों से अपने होंठ जोड़े-जोड़े ही ऊपर 
को उठा। 
शार्लट कसमलाई । 


a 


कदाचित्‌ वह मेरी मंशा भांप रही थी । मेरा उसके वक्ष पर टिका 


हाथ एकाएक निर्ममता पर उत्तरा। 


„ शार्लट के होठों से "आनंददायक सीत्कार निकली-और वह 
उत्तेजना के हाथों अवश-सी ऊपर को उठती चली गयी । उसका शरीर 
उत्तेजना से ऐंठ-सा रहा था। 


ऊपर उठने के कारण उसकी कमर का हिस्सा भी लनिक उत्ताल 


i दुला भातकूल वक्त जानकर सुविधा कीअरवाह किये बगैर मैं झटके : 


आगे बढ़ गया) 


- शार्लट के कंठ से घुरी-बुटी-सी चीख निकली जिन्हें उसके होंठों 
पर रखे मेरे होठों ने आत्मसात कर लिया। - 


A १0० :. 
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शार्लट कैसे जाग गई? अगर घह जंग रहीं थी तो क्या मेरे 
, रेडियो के फुल चलने-व.खिड़की के पटों को तेजी से बंद किये जाने - 
का पूरा अहसास था! अगर हां तो उसने इन बेहूटा 'हरुकतों का कया 
अर्थ -लगाया होगा ? केसे-कैसे विचार जन्में होंगे उसके मस्तिष्क में 
इन्हीं प्रश्नों के झूले में झूलता मैं संकट में फंसाने वाले उस 
डाक्टर के क्लिनिक कीओर बढ़ रहा-था। किसी प्रकार मैंने अपनी 
शारीरिक आग से उसके मस्तिष्क में जन्म लेने वाले इन प्रश्नों को , 
क की चेष्टा की थी किन्तुं उभरने वाले ये प्रश्‍न किसी लापरवाह 
(लेखक की लेखनी सें जन्म म बाले नहीं-वरनू सहज. स्वाभाविक . 
रूप से किसी मानवीय मस्तिष्क में जन्म लेने वाली श्रृंखला थे। जिनका 
उत्तर किसी भी रूप में यों न देने की चेष्टा की जाये किन्तु उनका 
जन्म लेना तो अवश्यम्भावी था। { 
फिलहाल अब हो: भी क्या सकता था। 
में डाक्टर के क्लिनिक पर पहुंचा तो डाक्टर व्यस्त था। अन्य 
कई मरीज वहां उपस्थित थे । उसने मेरी ओर देखकर एक व्यवसायिक _ 
मुस्कान उछाली। मैं उसकी मुस्कान का अर्थ अपनी मुस्कान से देता 
एक ओर बैठ गया। कदाचित्‌ डाक्टर मेरी मंशा समझ गया था 
इसीलिये वह चुपचाप मरीजों को निपटाने में लगा रहा। ' 
जब सारे मरीज- निबट “गये तब वह मेरी ओर आकर्षित 
हुआ--''कहिये महाशय, उन गोलियों क्रा क्या रहा ?” 
“एक गोली...एक घंटा... ।” : 
“क्या मतलब?” ४ _ 
“मतलब ये कि चारों गोलियां निगलने के बाद भी में मात्र 


- साढ़े तीन चार घंटे सो सका । दो बजे के आसपास आंख खुल गयी ।” 


“क्या ?” डॉक्टर ने आश्चर्य से मुझे देखा-“चारों गोलियों 
के एवज में मात्र चार घंटे ।” ह 


४ ... !” धेने तिक्त स्वर में कहा--*'उसके बाद मैं « - 
_ सारी रात जागता रहा।” 

“कमाल है...इन गोलियों का आप पर असर क्यों नहीं हुआ ?” 

“असर हुआ!” मैंने एक-एक शब्द पर जोर.दिंया-- “अगर 
असर न हुआ होता तो मैं चार घंटे सोता कैसे !” 

“राइट!” डाक्टर ने प्रशंसात्मक दृष्टि से मुझे देखकर उत्साहित 
स्वर में कड्ा। । तत्पश्चात्‌ गहरे सोच में गुम हो गया। मैं बैठा उसकी 


न 
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गंभीर मुद्दा को ठेख़ता राहा प 2 
- जाप शतरंज खेलें लो आपको फायदा होगा ३” - 
अछ जिषे बाद डाक्टर गम्धीर स्वर में बोला । 
शतरंज ?” मैंने कूदकर डाक्टर को देखा 
“शतरंज न सही गोल्फ... ” डाक्टर संघलकर बोला -“'निःसन्देह 


होणा!” 

“वे दोना खेल बेरे बचपन के प्रीतिकर खेल हैं १” में अपनी 
झुझंलांहट पर संयम पाते हुये बोला--““फिर औी...ैं। रात्रि को अनिद्रा 
का शिकार हो जाया करता हूं ॥? र 
___- जबकि सच्चाई ये है कि मैंने पूरे जीवन मैं इन दोनों खेलों का 
सूत्रपात तक न किया था। 


डाक्टर सोच घें डूब गया । उसकी मुद्रा और भी गंभीर हो उठी 
शीन 


“समझा. ९“ थोड़ी देर खाद यह यूं बोला जैसे बहुत बड़ी 
समस्या सुलझाने में कामयाब रहा हो--/“आपके लिये स्पेशल डोज 
उचित होगी। इसका उपयोग हम आम आटमियों पर नहीं करते । 
ब उन्हीं के लिये है जिनका तनाव चरम्‌ तक पहुंचा हुआ 

¢ 2 ; 
" “आपने ठीक कहा” मेने डाक्टर का उत्साह बढ़ायां-- “जिस 
सभय मैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत था...उस समय ऐसे कई लोगों से 
मेरी मुलाकात A चुकी है?” 
“ये तीन हैं॥” झाक्टर स्ट्रिप में पैक टेबलेट को कैंची 
से काटकर निक्रालता हुआ चोखा "मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे 

. खाने के बाद आपको कोई शिकायत न होगी?” 

“धन्यवाद ।” मैंने डाक्टर का धन्यवाद आदा किया और उठ 

खड़ा डा t 


क्लिनिक से बाहर जाया । इस वार मुझे निराशा नहीं 
होगी--पूरा यंकीन था । 
अगर ये गोलियां असरकारक हुईं तो में इसकी पूरी दस स््ट्रिपें 
अर्थात्‌ सरै टेब्लेट इकट्ठी खरीद लूंगा । मैंने सोचा । 
थोड़ी देर बाद में घर के दरवाजे पर खड़ा था। ट 
_ मैंने बेल स्विच पुश करने के स्थान पर दो उंगली मुंह में डालकर 
सीटी चजाई । सीडी बजाने की ये अदा शार्लट को बहुत प्यारी थी) 
जब भी में ऐसा करता था वह यूं लूट जाने वाली नजरों से मुझे देखती 


है अंगारों पर चलता घार करत्म'आया “कैसे ' हूँ १ 
` -भीलर कोई प्रतिक्रिया न रुई। मेने खीठी बजाने की हरकत 
चरिणाम पूर्वकत्त रहा 
उचने दरवाजे क हाथ राय दरवाजा भीतर की ओर _ 
्लुलत्त्त खता गया त चक्षि १ 
__ आर्लट औलर वाले ज्कपरे “चे 98 
ज्राङयसू गें आर्खट की टेखिज़ खर च्वंद क्रायज व पेन 
रखा आ) स्पष्ट था कि वह "किसी को यत्र लिख इही शी के 
ये आनना थेरे लिये मुंझकिल धा। अक्सर -जह अपने परिचितो -खंबंधियों 
_को बच्च लिखती -रहली 


आर्ट और ज्यी ३ 
“उसका चेहरा ततसम खुदा 
„नेरे प्रवेश व्करले की उससे यूरकर म्मुझे: देखा 3 उसकी आंखों चे 
“परी क्रोध के चिन्ह प्रत्यक्ष खेत 
में आश्चर्य से अर उठा 
'प्रश्ारिये जनाब, स्वायत डे १” सह 'व्यंशपूर्ण सस्वर सं लोली । 
वमे परेशान हो सात 
~` ख जाइये..में रहरी मूर्ख ...फांहिल-औरत,>आ/फ्का क्यो अलप 
रसो ज्वकुत्त जड़े प्रीष्फेशवर हैं । 
“बात कया है सशार्लेट..:तत्त.-.हस ज्कदर.... +” 
ईम इ र ही अक्रि त्चुम्झाे खास लैयार कं गई 
खल 
सहर जुड़ी उतार लुं। अगर मुझे जरास्सा "भी -आएाह होचा कि 
जुष्हारी स्म-रुग 'बें 'फरेब इख कदर कटस्कूट कर "अरा है सो में लुमसै 
शादी करने 'की भूल कभी म करती 
“शार्लर "प्लीज. .-माजरा कया है २” 
“मजरा... १” :शार्सेट ने औं व्युझे जख उसे कूच्छा जकः 
` जायेगी - इसे देंखिये -तन्ताव...से उक हेर 
उसने चंठ अयज मेरे जुंह खर अच ज्यारे ३ 
मेसी दृष्टि बणजों न्प्र पड़ी को तें स्य ०१ या + घरूयियों 
में जहता खहू एक बल के लिये १टिटक स वाथ? 
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“ने पहले: 9325 _ह- कर किंया.था कि डायरी लिखना मेरा नित्यप्रति 
का नियम था। स्पष्ट है कि इन दिनों भी मेरा डायरी लिखना जारी - 
था। लोलिला से हुई प्रथम मुलाकत से लेकर अब़ तक के अहसासों : 
का स्फ, सें-क्रम॒वार र अल था। ` 

a हथ लगे गई । मेरे मन में आशंका 
उठी । औरं इस आशंका ने मेरे रागरे खडे कर दियें। डायरी शार्लट 
के निकषा आर्थ था खेल खत्म॑-चो भी अपमानजनक 


..... मैंने उने कांगजों पर से टृष्टि हटाई और द्वुतं गति से अपने 
कमरे की और' | 


वहस्थान टरोला जहां डायरी थी । अगले ही पल 
मेरे मुंह से क 


गर्द | 
डायरी अपनी जग्रह जीजु 
जीटनदान्त पाये तरह मैं वापस घुमा । शार्लट के 
a शाल्छटःङस समय किसी से फोन पर बात कर रही 
स्वर' में क्रोध का पुट था । कदाचित्‌ वह मेरे प्रति 
.. ` जन्मा ऋध किसी. अन्य परे उतारने कीं चेष्टा कर रही थी । 
| ) < वैरे उख कर्क हर-जाना ही उचित समझा 4 लगभग एक घरे 


मेरो छा्लट से सामना हुजा।' शार्लैट ने मुझे आते देखकर पीठ 
मेरी उर कर "ली थीः। ` 


< “इतका “आशय यङ कि अपने साथ-साथ सुमने मेरा जीवन 
भी 'यबदि करने कीसौीगंध ले ली है?” मेंने'संयत स्वैर में कहा। 
श्कर्शर कफन चोली । उसकी तेज-तेज सांसों कें कारण उठ-गिर 


रहै "कले को का 
97 र र[जगी--तुम्होरा निरर्थक है + वास्तव में जो 
कछः देखा के मेरे" नयें सोशल 'नॉवल के नोट्स थे।” मैंने आगे 
कहा- "इष्य स्थाई तौर पर रहने के कारण पैं... कछ मौलिक प्रधान 
म यदाकदा थे मस्तिष्क में दुसरे ररि इ का लिकत न 
यद,->कद्रा रहा 
था । अभी पेरे दिमाग म॑ उपन्यास के प्लाट कां खाका मात्र था इसीलिये 
LT र ! हाल ही में मेरा प्लांट कम्फलीर हुआ 
£ अब लिने दः र किन्तु सुभ... ४ खिंचता देखकर 
मैं ठिठका+- तुम बातत को वगैर हवा से लड़ने पर उतारू हो 
जाती होः) कुस्लके मुंड सेनिकले शब्दों का न तो कोई औचिल्य था 

+ठ्क 
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न ह क ॥मुझे आश्चर्य है कि शब्द रूपी ये अंगार तुम्हारे 
अपनी बात समाप्त करने के बाद अपने शब्दों का प्रभाव देखने 
हेतु मैंने शार्लर की ओर देखा । 
__ ' _ मेरे विचारं था कि मेरे शब्द प्रभावशाली थे। हल्का प्रभाव उस 
पर पड़ना अवश्यम्भांची था। 
चंद पलों तक वह अविचल खड़ी र अपनी राइटिंग 
टेबिल पर जा बैठी और अधूरा पत्र पूरा करने 
मैं उसके समीप पहुंचकर उसका लिखना देखता रहा । 
वह दो पत्र लिखकर लिफाफे में बंद कर चुकी थी। ` 
लिखा जा रहा खत तीसरा था। 
. उसे निश्चल देखकर एक पल के लिये तो मेरें मन में क्रोध 
- की लहर उठी किन्तु मैं तत्काल स्वयं पर काबू पा गया। 
मेरा अक्रोध की स्थिति में रहना ही. श्रेयष्कर था। 
मानसिक रूप में असंयमित होने के कारण मुझे अपना गला 
चटखता महसूस हो रहा था। gs 
मैं किचन की ओर बढ़ा। फ्रीज खोला तो मेरी दृष्टि, स्कॉच . 
की बोतल पर पड़ी । 


ऐसे उखड़े मूड में क्यों न शार्लट की मनपसंद स्कॉच पेश की 
जाये । मैंने सोचा। 


कहे गये प्रभावशाली शब्दों के बाद बचा-खुचा मलाल स्कॉच 
ममी (बड़े पे 
मैंने दो (बड़े) पेग बनाये । दोनों पैग तैयार करने के . 


पूर्व मैं एक बड़ा पैग कंठस्थं कर चुका था। 
मैं बोतल समेत दोनों जाम 


में उठाये डराइंगरूम की ओर 
बढ़ गया। 
“'शार्लर; 2 मनपसंद स्कॉच!” मैंने ड्राइंगरूम में पहुंचते 
. ही आवाज “पी लो उखड़ा मूड वॉश हो जायेगा ।” 


5 प्रत्युत्तर में कोई जवाब न आया । न ही शार्लट की कोई आहट 


मैंने 'ट्रे' टेबिल पर रखी और मैं अपनी खोजपूर्ण दृष्टि दौड़ाता 
बाहर की ओर चला। 


“शार्लट..:९” मैंने आवाज भी लगाई थी 
चैं दरवाजे के निकट पहुंचा ही था कि पीछे से फोन की घंटी 
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खजी। 

जें ठिठक मया ] शार्लट की उपस्थिति के चिन्ह मतर से बाहर 
ततक न मिल सके थे + सैंने फोन उठाना ही-छंचित सइ मैंने रिसीजर 
उठाकर कुछ कहना ही चाहा था कि दूसरी ओर स्वर उभरा- 

“हिलो मिस्टर हम्चर्ट 77? 
सती `. 

“यै लैसली टामसन बोल रहा हूं” टूसरी ओर से उभरता स्वर | 
व्यग्र था-“'आपकी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया है--वे एक कार 
के नीचे... ।” उससे आपना स्वर जाचन्खूझकर जनस छोड़ा 'था॥ 

"क्या ?” मैं सन्न्‌ रह. ग्रया--“क्‍्या तकह रहे हें आप...?” 
“घें ठीक कह रहा डू ।” 
“*लू...न्लॅकिन शार्लेट तो अश्ी-अजी यहां ज्जी 4! 


उभरी--“ किन्तु अब वह याहा है और जो भी... 7” 

“ओहः” मेरे मस्तिष्क को पुन: ज्लट्का लया । चंद बलों लक 
चुप रहने के बाट सैंने स्क्रयं को संभाला--आगे बोला-“*आप्र--आाष 
मिस्टर टापसन-येरे पड़ोसी #” 

“जी उहां, मुझे आपसे सहानुभूति है 4” 

के ख सूझा कि यें क्या. कहू ३ 

मस्तिष्क शून्य-्सा होकर रह गया व्या 

दूसरी ओर से खोलंने वाला अर्थात टामसन अभी औ जॉन जाइन 
था ३ कदाचित्‌ वह मेरे मस्तिष्क को लगे शॉक को वाखूबी समझ रहा 
था । जब में काफी देर ततक न बोल सका लो उसके शब्दों ने मुझे 
अंतिम खार मेरे सस्तिष्क को झकझोश--““अज-आप आ रहे हैं न! 

_ “इहां... 4” सेरे जड़ हो चुके विवक ने जुम्बिशा राई । 
` अत्युत्तर में फोन कट गया । 

““श-~आार्लर...?” मैं रिसीवर 'पटकले हुए ब्िल्‍्लायाव 

कोई उत्तर नहीं । 

मेरी आवाज प्रतिध्वनित होकर सेरे -कानें सें पड़ी + 

खर में पैं अकेला ही था। 

मैं लेज कदमों से लैसली टामसन क्रे घर की ओर खड़ा 

टामसन का घर मेरे घर से अधिक दूर न था । भेस म्ककान सड़क - 


के इस पार थोड़ा हटकर पड़ता था । टासस्रन का मकान सड़क के 
उस घार था । 
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मैं उसके निकट पहुँचा तो वहां का नजारा देखकर ठिठक यया । 
एक काली कार कछुये की तरह उलटी पड़ी थी । उसके चारों पहिये 
आसमान को खूर रहै थे ३ उसके दरंकाजे बाहर उखडे घड़े थे १ दाई 
ओर एक वृद्ध व्यक्ति मुंह के बल पड़ा हुआ था । 
„ प्रथम वार देखते ही ये अनुमान हो जाता था कि बुद्ध व्यक्ति 
अब जीवित 
शएकत्रित भीड़ के निकट खड़ा लेखली टामसन पुलिस वालों के 
साथ चार्ता यें माशगूल था । पुलिस वालों का इतनी शीघ्रता से आगमन 
निकट लगी लाइसेंस 
निकट ही शार्लट का सृत जिस्म पड़ा था । कार का पहिया 
उसका सिर कुचलले हुये निकल गया था 
चैने शार्लट की ओर से टूष्टि घुमा ली-उसका केवल घड़ बाला 
हिस्सा पहचाना जा सकता थां। में अपने ठस्स खाये दिमाग को जुम्बिश 
देने की कोशिश करने लगा। 
तभी एक व्यक्ति तेजी से मेरे निकट ऊया। उसके हाथ में 
तीन पत्र थे। उसने वौं पत्र मेरी ओर बढ़ाये। मैंने वो पत्र हाथ में 
पकड़े । ये वही पत्र थे जिन्हें मेरे सामने शार्लट ने लिखा था । कदाचिल्‌ 
इन्ही पत्रों को फोस्ट करने के चक्कर में ट्रैफिक पार करते वक्‍त वह 
कार दुर्घटना की चपेट यें आते-आते प्राण गवां बैठी थी। | 
में अभी सोच ही रहा था कि एक ऐेम्बुलेंस वैन आकर रूकी । 
. उसमें से पुलिस डाक्टर्स-की टीम उत्तरी स्पष्ट था कि डाक्टर टीम 
भी उपस्थित पुलिस सैनों द्वारा प्रेषित की गई सूचना के कारण थी। ` 
पुलिस डाक्टर के हेंड ने. लाश का मुआयना किया तत्पश्चात्‌ 
मेरी ओर घूमा । उसने एक नहीं कई सीघे-उल्टे सवाल सु किये 
मैं निःसंकोच खारे प्रश्नों के उत्तर ख़ंयमित्त विवेक 
गया + 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जरा-सा का मतलब 
था गर्दन के साथ-साथ अपनी आत्मा 'लो' को भी हमेशा--हमेशा 
के लिये गंवा देना । 
, और में यह सहन नहीं कर सकता था} भले ही मेरे प्राण क्यों 
न चले जायें । : 
मैं शार्लट की लाश घर लाने के प्रबंध में उलझ गया) 
प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने शार्लट की 
लाश के पोस्टमार्टम की आवश्यकता न महसूस की थी । 
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वहां 'सै.जूट कम-से-कम दस दुकानदार ऐसें थे जिन्होंने 
नूर्खतापूर्ण तरीके से शार्लट को सड़क पार करते देखा था+ . 

एक प्रकार से उनका देखना ही मेरे लिये ढ़ाल साबित हुआ 
था । बही एक कारण था कि वे तीनों पत्र पुलिस के हाथों न पहुंचकर 
मेरे हाथ लगे थे। 

मैं शार्ल॑ट की लाश निर्विघ्न घर तक लाने में कामयाब रहा). 
उसके शरीर पर पड़ी चादर सुर्ख थी। ठीक ऊषाकाल के सूर्य सरीखी । 

मैं जब' भी उस ओर देखता तो मेरे दिल में विचित्र-्सी 
उथल-पुथल मंच जाती । 

- बही उथल-पुथल जो इर व्यक्ति के दिल में तब पैदा होती है 

जब वह निकट पड़ी लाश को देखता है। 

जबकि “मृत्यु शब्द ऐसा सक्षम शब्द है जिसे प्रत्यक्ष घटते देख 
बड़े-बड़ों के कलेजे दहल जाते ड्वें। उस समय वह ये भी भूल जाता 
है कि इस भौतिक जगत मैं मात्र दो शब्द सत्य के सच्चे प्रतिरूप हैं । 
और यो हैं जीवन व मृत्यु-अर्थात्‌ एक ही सिक्के के दो पहलू । ` 

महाजीवन से परे...सामान्य जीवन में जीने वाले मृत्यु से सदा 
घबराते आये हैं । वही दशा मेंरी थी। में'सोच रहा था कि अगर शार्लट 
की जगह मृत्यु के पंजे मुझ पर कसे होते तो... 

तो क्या होता मेरे आनंद का-मेरी 'लो' का |, 

चैं विद्वान सही किन्तु मेरी विद्वता आभी उस पराकाष्ठा तक 
नहीं पहुँच सकी कि मैं स्वयं में लिप्त होने वाले, आनंद को. उस 


- पराकाष्ठा ततक पहुंचा सकूं जहां आनंद की समस्त. सीमायें समाप्त 


होकर महान॑द-परमानंद में परिवर्तित हो जाया करती हैं। अगर घें 
उस स्थिति तक पहुंचा होता तो निःसंदेह मुझे मालूम हो जाता कि 


जो sn के लिये में प्राण दिये दे रहा हूं वो शारीरिक आनंद 
की समाप्त होती है वहां से आत्मानंद की सीमा शुरू होती है। 
ऐसा मैंने सुना था। : 


ts इन बातों से क्या लेना-देना था । येरी दृष्टि लो शार्लट 
की सहेली जल कल 


व उसके पति जान पर केन्द्रित थी। वो एक प्रकार 
से पुलिस से भी गहरी पूछताछ में व्यस्त थे। 

__` अंततः उनकी दृष्टि मुझ परः केन्द्रित हुई। उनके निर्णय के 
अनुसार मैं ऐसा प्रेमी पति था जो शार्लट की इस आकस्मिक मृत्यु 
पर आत्महत्या कर -खकता था। 


शार्लर की लाश नीचे रखवा कर जब मैं ऊपर उश्या सो जीन 
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जान की अपेक्षा जीन मेरे प्रति कुछ अधिक ही सहानुभूति ग्रस्त 
ओर बढ़ता चला गया। 
तो वे येरे. पीछे आये । जान शब्दों से व जीन कंधे पर हाथ रखकर 
मुझे सांत्वना देने वलिना संभाषण में व्यस्त हो गये। * 
ˆ मैं निश्चल बैठा बोर होता रहा। . 
खे में बहिं डाले मेरे (शार्लट व मेरे) बैडरूम 
से बढ़ते चले गये! , 
मेरा गम गलत: करने के बजाय अपना गम | 
गलत करने की फिराक में थे । 
बेडरूम में होने वाली आहटीं-चील्कारों सेः मैंने स्पष्ट अनुमान . 
पल कि वे पूरी तरह से आपना गम गलत करने में कामसाब रहे 
\ मर 
द्रूसरे दिन दोपहर-तक “मैं शार्लट के सगे-संबं्यियों के- मध्य 
उसके ऑलिम संस्कार में व्यस्त रहा । उसे दफनाने के बाद जीन मुझसे 
“बोला--“'सारी मिस्टर हम्बर्ट हम अभी आये!” 


चें कुछ न बोला । जान-बूझकर गंभीरे चेहरा बनाये उन्हें देखता 


“लगता है शार्लट के पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध थे- ।” 
| जीन जाते-जाते बोला ''इसीलिये पड़ोसी बेहतरी से पेश आये--वरना 
रो-रोकर आपको आत्महत्या हेतु विवश कर देते ४” 

सें क्या कहता ? 


रहा। 


र नुभि मुझे देखता रहा। 
न्‌ चंद ततक से म्‌ | रहा । 
तत्पश्चात्‌ जीन ने येरा कंधा थपथपाया। क स्पर्श से मेरे भीतर 


त्मिन्न-भिन्न विचार आते रहे। उन विचारों के मध्य. शार्लट का | 
मुस्कराता तत्पश्चात्‌ न वीभत्स चेहरा चकराता रहा । 
मेरे एकाकीपन में किसी ने बाधाःन: डाली । शाम को जीन व 

जान आये। : i , 

कॉफी के दौरान जान शार्लट के संबंध में ही बातें करता रहा । - 
जीन आार्लट से हुई प्रथम मुलाकात के संस्मरण सुनाती रही। 
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०र्प॥४५०॥० हैं गर से सुनने का अभिनय करते हुये मन-ही-मन ऊबता 


उन्हें खुद नजर आ जाये कि शार्लट के बाद “लो” की परवरिश हेतु 
सै ही एकमात्र योग्यतम व्यक्ति हूं। . 
इस मसले पर मैं पूरी तरह गौर कर चुका था। मैंने जीन व 
जान को एक काल्पनिक कहानी सुनाई जो कि मेरे शार्लट के संबंधों 
को करती थी । शार्लट की युवावस्था का एक फोटो मेरे पास 
था जिसे मैंने शार्लट की व्यक्तिगत आलमारी से हांसिल किया था। 
"उसे उनको दिखाते हुये बताया कि दरअसल हमारी व शार्लर की 
क हुई थी । उस समय हम दोनों थेन 
उसकी शादी हुई थी न॒ ही मेरी एक-दूसरे से सिलने : शेड हम 
दोनो एक-दूसरे के प्रेमाकर्षण्ण में बंध गये । दो साल बाद सहसा सुझे 
` यूरोप जाना पड़ा । उसी सम्झ्य का फायदा उठाते हुये शार्लर के मां-बाप 
जे उसकी शादी अन्यत्र कर दी । 
'इस वक्त शार्लट गर्भस्थ थी । काफी दिनों तक यूरोप में भटकने 
के खाद जब पैं लौटा तो मालूम ठू कि शार्लट च केवल पराई हो 


शार्लट को उत्पन्न बेटी मेरी संतान थी ks शार्लट का पलि आपनी 
ही संतान समझता था। बेरी के बाद शार्लट के पति के दारा एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ जो अधिक दिन जीवित न रह सका था। 

बेटे के उत्पन्न होने की बात ही ऐसी थी जो कि सत्य थी। 
इसलिये जीन फौरन बोल उठी-““मिस्टर हम्बर्ट ठीक कह रहे हैं ये . 
बात मुझे शार्लट ने बताई थी। उसने ये भी कहां था कि ये बात बह - 
केवल मुझे बता रही हैं आन्य किसी को ये आत मालूम नहीं!” 

*आप सच कह रही हैं। इन बातों का ब्यौरा शार्लट ने मुझे 
दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि “जीन” मेरी सबसे प्यारी व 
विश्वस्त सहेली है। यहीः नहीं अपितु कोई दिन ऐसा न गुजरता था । 
जिस दिन बर आपको याद न करे 7” 

जीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लोलिता को मैं अपनी 
बेटी करार देने पर क्यों तूला हुआ था आप समझ सकते हैं। 
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akfunworld डुसी प्रकार मैंने जीन क ज्कन कोः विश्वास में ले लिया । इस 
. दौरान मैंने जार-बार छलकती आंखों को पोंछने हेतु रूमाल आंखों 
पर रखने का अभिनयः लक कर डाला था ६ 
न "क यकीन हो गया कि मेरी व शार्लट की मुलाकात 
पन्द्रहः वर्षः पुरानी है--जीनः कहीं भी स्वीकार सकती' थीं। 
तस्पश्यात्‌ कुछ देर के लिये जीन व जान क । उन्हें 
गये अभी थोड़ी' देर ही. हुई थी कि मेरी' दृष्टि पर पड़ी । 
वह मेरे घर लक पहुंचने हेतु सड़क पार कर रहा था । "लो" 
को जल्द-से-जल्दः घर लाने की फिराक में लगे मेरे मस्तिष्क ने सहसा 


युक्ति 
सेकेंड मात्र में वेने उसः को विवेक की कसौटी पर कसा । 
re थी । मैंने दस्वाजे se डाली बह भीतर | 
हुआ था ॥ जीन दम्पत्ति अभी-अभी गये थे! 
में द्रुलगत्तिः से उस कमरे की ओर लपका जहां फोन रखा हुआ 
था। 
मैंने रिसीवर उठाया और कान से सरा लिया + तब तक लैंसली 
भीतर कदम रख चुका था। मैंने स्वर को उच्च बनाते 
कहा--*“ओह.....कैम्प इंचार्ज- । लाइन स्पार्क कर रही है...जरा 
से बोलिये-जी हां...'लो” का यहां आना बहुत जरूरी है...हां--मैं 
चर...पर ही हूं...पैसों की फिक्र छोड़िये...और “लो” के आते ही मुझे 
खबर कीजियें...जी... शुक्रिया. ..कल... ४” मैंने रिसीवर रख दिया। 
वापस ड्राङंगरूम में पहुंचा तो लैसली कैठ चुका था | उसने मेरी 
बात पूरी तरह सुन लीं थी । 
“किसका फोन था ?” उसने औपचारिकता वश पूछा 
'जोलिता का कैम्प इंचार्ज... ॥” में लैसली की कर 
मन-ही-भन हंसा-- “मैं चाहता था कि 'लो” घर आ जाये वह 


cna SR 
दरवाजा k पर जीन व जान नजर आरे । 
मेने जथ सनक दकता 
अजय “लो” को कैसे लाया जाये!” जान गंभीर स्वर में बोला ! 
“कोई युक तो सोचनी ही होगी ।” जीन बोली 
“लो” को लाने हेतु आप लोगों को प्रयास करना चाहिये मृतकका 


जाई 








2तंएर्णनों की सां थी "” लैसली ने एक बार फिर मेरी मुश्किल की सां थी!” लैसली ने एक बार फिर मुश्किल आसान . - आसान 


|| 
चलो की खामोशी । >> 
... “बेहतर होगा में :लो' को लाने हेतु रकाना हो जाऊ ए” जान 
'बोल्ला-““गाड़ी तो साथ है. ही ॥? 

तभी फोन घनघनाया। - 

नैं फिर फोन के निकट पहुँचा । फोन लैंसली का था । मेरे बताते 
ही लैंसली-क्षमायाचना सहित फोन वाले कमरे की ओर कूच कर गया? 

मैंने जान की -ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा) ; 

“तुम्हारे जाने से हम यहां अकेले न रहे जायेंगे।” जीन ने 
'अकेलेः शब्द पर जोर देते हुये कहा । 

मेरी डच्छा हुई कि एक बार जीन के चेहरे पर मौजूद भाव देखूं । 

किन्तु में पूर्ववत्‌ अन्यत्र देखत्राऽरहा । 

जान भी चुप रहा । 

'जैसा लुम उचित समझो-लुम्हारे जाने की सूरत में में यहीं 
सो जाऊंगा--नों प्राब्लम)'” 

“नेस ख्याल है कि अगर आप लोग गये, तो “लो” को संदेह 
हो सकता है । बह सोच सकती है कि उसकी मां के साथ कुछ अनिष्ट 
हो गया है और अगर ऐसा हो गया तो एकाएक लगा शॉक उसकी 
मानसिक स्थिति को अस्त-व्यस्त कर॑सकता है । वह पागल हो. सकती 

, है। जबकि मेरे जाने पर संशय की कोई संभावना नहीं रह जाती । 
आहिस्ता से मैं उसे शॉक सहने हेतु तैयार कर लूंगा १”... 

जान चंद पलों तक खामोश बैठा रहा । तत्पश्चाल्‌ वोलां -- ' "मिस्टर 
हम्वर्ट! हम शार्लट को पूरे दो सालों से जानते हैं। यही नहीं वरन्‌ 
हमारे उससे संबंध प्वहुत ही अच्छे रहे हैं। आप शार्लट के पत्ति 
सही-किन्तु आपको यहां आये अभी दो माह ही हुये हैं। इस स्थिति 
में शार्लट के बाद उसकी परवरिश का भार हमारे -ऊपर आ जाता 
है। अगर हम ये जिम्मेदारी जापको सौंपें तो हमें कैसे तसल्ली हो 
कि आप ये भार उठा ही लेंगे ॥7 , 

जान की इस स्पष्टबादिता पर मेरे मन में क्रो की एक सेज 
लहर उठी--किन्लु मैं स्वयं पर काबू पाये रहा+ में अभी बोलने हेतु 


शब्द तोल ही रहा- था कि जीन चोल पड़ी --*तुख-डतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण 
बात करोगे जान, उम्मीद न थी ।” 
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गर्वपा५णक्यों 7” जान चौंका । " हर 
“तुम भूल रहे हो कि लोलिता इन्हीं की बेटी है। शार्लट की 
प्रथम शादी के समय वह पेट में... ।” 

“षह !” जान हल्के से चौंका तत्पश्चात्‌ यूँ जल्दी=जल्दी सिर 
हिलॉने लगा जैसें सव समझ गया हो--““मैं तो भूल ही गया था। क्षमा 
कीजियेंगा मिस्टर इम्बर्ट, में तों यह भूल ही गया था कि “लो” आपकी 
बेरी है। आप उसके पिता हैं।” ः 

अब मैं संतुष्ट हूं औलाद पिता पर कभी भी भारी नहीं होती ।” . 

- मैंने राहत क्री सांस ली। 4 

आपनी तीव्र आ व दूरदर्शिता का सहारा लेले हुये मैंने एक 
बहुत बड़ा मैदान लिया था। 8 

इस स्पॉट पर.जरा-सा चूक जाता तो लोलित सदा सर्वदा के 
लिये मुझसे दूर हो जाती। 

किन्तु अब कोई अड्चन न थी। 5 

जान व जीन मेरी काल्पनिक कथा घुट्टी को उदरस्थ कर चुके 
थे। 'लोलिता मेरी बेटी है? यह चे किसी से कहने वाले न-थे। हां 
अंगर कोई अन्य सामाजिक प्रलिरोध उठ खड़ा हो तो वे जमकर लोहा 
लेने वाले थे। 

किन्तु वैसा कुछ न हुआ । दो एक ने हल्का-फुल्का प्रतिरोध 
भी चाहा किन्तु जीन व जान की पूर्ण रूपेण इच्छा. देखकर 
उन्हें पीछे हट जाना पड़ा । कारण यह कि जान शार्लर के काफी निकर 
था। 








गाड़ी द्वारा जब में' रवाना होने को हुआ तो जान ने मेरा हाथ 
अपने हाथ में लेते हुए बोला--''लो' की जिम्मेदारी आप पर छोड़कर 
' चैं पूर्णतया संतुष्ट हं।'' 

_ *नेभि० हम्वर्ट।” जीन का स्वर संवेदनशील व आत्मीयता भरा 
था- मुझे असल में 'लो' की नहीं वरन्‌ आपकी फिक्र है। अपना 
ख्याल रखियेगा।” मेंने सहमति में सिर हिलाते हुए जीन की ओर 


देखा । 
ह. उसकी आंखें नम थीं । आंखों के कोरों पर अश्रु बिन्दु झिलमिला 

a | 
[| {mm | . ८ 
अपनी ही कल्पनाओं के परों पर सवार मैं कैम्प की ओर उड़ा 
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जी रहा था । इस समय मेरे मस्तिष्क में लोलिता का चेहरा ही छाया 
हुआ था। और शरीर के रक्त का कतरा-कतरा जैसे पुकार रहा 
था--“लोलिता-लोलिता--लोलिता- । 
स्पष्ट है कि लोलिता कां स्मरण मेरे शरीर की रग-रग में रोमांच 
बनकर समाया हुआ था। ; 
_ ` मेरे व लोलिता के मध्य सबसे बड़ी रुकावट शार्लट थी-जोकि 
स्वयमेव समाप्त हो गई थी। आकस्मिक रूप से,ड्रस सांयोगिक घटना 
के बाद मेंरा रास्ता साफ हो गया था। तत्पश्चात्‌ जो भी अवरोध 
सामने आये थे-उन्हें मैंने विबेक की तलवार से काट गिराया था। 
मेरी गाड़ी की स्पीड़ेमीटर की सुई 70 के आसपास थरथरा ' 
रही थी । मन लोलिता की एक झलक पाने के लिये बेताब था। यहां 
तक की कहानी उस तारीख तक की है जब भारत आजाद हुआ 
था--अर्थात्‌ ।5 अगस्त 947 तक की ये दास्तां आपने सुनी । अब 
आगे सुनिये-- ; 


ह «एन उस- वक्‍त मेरे दिल में लोलिता के प्रति तैयार यह भरा 
चैमाना छलक पड़ने के करीब था सहसा मेरें मस्तिष्क में एक आशँकों' 
ने सिर उभरा--और वो ये कि अगर लोलिता मेरे संग आने को राजी 

ज हुई तो क्या होगा ? Se 


“लेकिन राजी कैसे 
दिया 


SN 
उर्स क्या आपत्ति हौ सकती है। | 
हो सकती है--चह तुम्हारे द्वारा शार्लट को रास्ते से हटाया हुआ 
समझ सकती है। वैंने स्वयं से कहा। .. 
3 किन्तु मुझे ये आशंका निर्मूल लगी ६ क्योंकि मेरे पक्ष ओें इतने 
क सबूत थे जिन पर उसे आज नहीं तो कल यकीन | 
था। ठ | 
रेम्सडेल के खुशनुमा मौसम में मैं गाड़ी दौड़ाये चला जा रही 
था। मेरा मन आशंकाओं के झूले पर झूला झूल रहा था। 
इतनी आसानी से मैं अप्रनी मंजिल पा लूंगा-यकीन ही नहीं 
हो रहा. था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह में जैसे ही 
नलो? के करीबे-और करीब पहुंचूंगा-कोई-न-कोई अइचन फिर मुझे 
उठाकर दूर उछाल देगी। , 
-सफर पचास मील के लगभरा का था। 


£ 
| 


नहीं होगी-- । मैंने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर 





I 


॥र्त॥0०० मैंने पार्किग्टन शहर में एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के निकट 
गाड़ी रोकी। दि 
मैंने इंचार्ज से वात की-उंसके दिमाग में ये ये बात बिठाई 
कि “लो' की मां हॉस्पिटल में एडमिट है । उसकी हालत बहुत ही नाजुक 
है और 'लो' का तत्काल. घर पहुंचना आवश्यके है। किन्तु साथ ही 
हिदायत भी दी उसकी 'मां' की तबियत के वारे में उसे कुछ न बताया 
जाये--वरना उसके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ सकता है। RS 
इंचार्ज ने गंभीर स्वर में कहा--“आप फिक्र न करें- 
` स्टूडेंट की फिक्र होने के साथ-साथ उससे सहानूभूतिं भी है। आपके 
यहां पदन रचने पर वह-आपकी फ्रलीक्षा करती मिलेगी ।” र 
इंचार्ज का व अदा किया और बूथ से बाहर आ गया । 
अगले ही पल में पुनः अपनी सोचों में डूबा उड़ा चला जा रहा 
_था। मैंने निर्णय लिया था कि मैं लोलिता को कैम्प से लेकर लौटते 
वक्‍त दो-तीन दिन घूमूंगा-फिरूंगां सैर-सपांटे के मध्य शनैः-शनेः उसे 
शार्लट की मृत्यु की सूचना दूंगा जिससे कि वह मानसिक आघात 
* से बच सके। शामं होने के बाद मौसम खराब होता चला गया था। .. 
परिणाम स्वरूप मुझे वो रात पाकिंग्टन में ही गुजारनी पड़ी । इस मध्य 
मैंने एक काम किया था। मैंने लोलिता के लिये तमाम प्रेजेंटों के 
साथ-साथ पैंटी-ब्रेजरी-स्कर्ट व मेकअप के न जाने कितने सामान 
' खरीद डाले थे। वे भी इतनी अधिक मात्रा में कि पूरे दो सूटवंस 
भर गये थे। ट , 
मैं चाहता था कि लोलिता न की तो बात दूर-मुझे देखते ठी 
' मुझ पर फिदा हो जाये। - 
तत्पश्चात्‌ मैंने उस शहर की तलाश शुरू की जहां मैं व लोलिता 
रात बिता सके । काफी सोचने विचारने के बाद मैंने ल को” 
छांटा । वहां के सबसे मशहूर व उम्दा होटल 'इनचेंटेड हण्टर्स' में डबल 
बैड वाले कमरे के रिजर्वेशन के लिये टेलीग्राम कर दिया। 
अब मैं संतुष्ट था। 
यहां से कैम्प तक का 'सफरे चार घंटे का था-इसलिये मेरे 
पास काफी समय था। में इस प्रकार कैम्प पहुंचना चाहता था कि 
'ब्राइललैण्ड' तक पहुंचते-पहुंचते मुझे शाम हो जाये। 
इसलिये मैंने इत्मीनान से खाया-पीथा तत्पश्चात्‌ कैम्प की ओर 
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कूच कर गया। 
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लॉलिता की ओर बढ़ते हुये मेरे सामने एक और व्यवधान आ. 
रचा और व्यक्म्शन का कारण शा मौसम--सूसलाधर बारिश | 
ः कैः की तरफ जाते हुये मुझे वो रातत मेन रोड के निकट एक 
शहर में दितानी फ्ड़ी। 36: 
मैने पुक्क होटल में कमरा हांसिल किया और रुक गया। 
इसके सिल्‍ चारा हीं कया था ? 


रात को सोने के बाद जब थें सुबह उठा तो रात अधिक पी 
जाने के कारप्ण हैंग ओवर” की शिकायत थो! 2 


उस वक्त खबर के छं: बजे थे + 
मै खिड़की के निकट पहुंचा । बाहर बारिश का शोर अभी भी 
जारी था l श्यः 2 


सकता था। किन्तु बारिश रुकने की प्रतीका के सिवा चाराः भी क्या 
था! 


ने निर्णय लिया कि अगर अगले दो घंटों तक बारिश न रूकी+ 


सो मैं कैम्प इंचार्ज को फोन कर सूचित कर दूंगा कि मैं कैम्प के निकट 
ही बारिश में फंसा पड़ा हुआ हूं । 


नौ बजे के आसपास मौसम की स्थिति में सुधार हुआ। 


आसमान साफ तो नहीं किन्तु इस योग्य हो चुका था कि पृथ्वीवासी | 


यात्रा कर सकें । 


साढ़े नौ बजे मैं जपनी गाड़ी में पहुंचा-इग्नीशियन ऑन करने 

- हेतु चाबी फसाई- । 
किन्तु चाबी घूमकर रह गई । इंजन नही-जागा। निरन्तर तीन 
प्रयासों के बाद मालूम हुआ. कि प्रचण्ड बारिश मेरी कार की बैटरी 
का सत्यानाश कर गई थी। 


फिलहाल ! 
बैटरी -ठीक कराई । ; 
ग्यारह-साढ़े ग्यारह के आसपास रवाना हुआ और जब कैम्प 
पहुंचा तो ठ़ाई-तीन बज रहे थे। 
में कैम्प इंचार्ज से मिला । “ 
_ - उसने बताया कि डौली “लो” (का स्कूली नाम) लगभग तैयार 
है ; बेने उससे केवल यही कहा था कि तुम्हारी मां की तबीयत कुछ 
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हैं फिक्रमंद हो उठा ! बारिश कब तक हो-कूछ. कड नहीं जा ै 


PEs "° VF POM 


307ुरीबि है-तुम जाकर नजदीक रहकर देखभाल कर दोगी तो अच्छा 
होगा!” 

““फ-फिर उसने क्या कहा ?” मैंने धड़कते दिल से पूछा | 

“कोई शक न हुआ और वह खुशीम्खुशी तैयार -होने में जुट 


मैंने मन-ही-मन ईश्वर का धन्यवाद अदा किया उस समय मैं 
इंचार्ज का बिल अदा करके हिसाब कर रहा था जब मुझे महसूस 
हुआ कि लोलिता आ गई। 
मेरा दिल उछला और हलक में आ फंसकर गर्भ रेत णर पड़ी. 
मछली की मसानिंट फड़फड़ाने लगा} । 
कान की लवें सनसनाईं और दिल में गहरे तक एक विचित्र-सी 
कई 55 अनुभूति उत्तस्ती चलः ग्ड । 
कांपते हाथों से साइन पूर्ण किये, रजिस्टर इंचार्ज की ओर 
खरकाबा-<तत्पश्चात्‌ पेन बंद करते हुए उस दिशा में देखा जिधर से 
लॉलिता की आहट उच्चरी थी ; 
चह लोलिता ही थी। , 
फर्श पर रखी जिस आरी-मरकप अटेची को थकेलती बह आ 
रही थी--दरअसल वही अटिची लेकर वह घर से विदा हुई थी। 
मुझे समझले देर च लेंगी कि उसका सम्पूर्ण सापान उस अटैची 
दृष्टि हा दृष्टि से टकराई तो मुझे उसकी से 
“मेरी उसकी द्‌ टकराई त्तो" 
चिंगारियां-सी निकलती प्रतीत हुई । श 
पेरे बदन में सनसनी-सी दौड़ गई। 
“'हेलो...केसे हैं आप?” यह आपने झहतूर्ती झेठों को तनिक 
हय मोती कनै लड़ियों सरीखी दंत पंक्तियां चमकते हुये बोली 
क व 


गई [! 


“फ-फाइन-- ३” मैं हकलाया--और अपलक उसे देखटा चला 
गया । ; 

लोलिता पूर्व लोजिता की अपेक्षा कुछ अधिक ही आकर्षक ` 
हो गई थी । मैंने उसे अत्याधिक गीर से देखा चो घेरा दिल अनायास 
ही घड़क उठा + 5 

मेरे इन्द्र धनुष ख्यायों की वो सुखद भूमिका मेरे सामने खड़ी 
थी जिसकी आधारशिला पर ही मैं सीली आखमान की वू्खटियों में 
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परवाज करतः था । 

मैं उसी की चाहत की डोर से खंधे-बंधे पूरे पचास मील का 
सफर बारिश व तूफानों को पीछे धकेलते हुए यहां पहुंचा था। 
इसके पूर्व मैने कितने झूठ:.-कितने पाखंडों का जाल रचा था 
ये या तो आप लोग जानते हैं या फिर में । 

सहसा 'लो' ने अटैची मुझसे कुछ कदम दूरे छोड़ी और मेरे 
निकट आ खड़ी हुई । 

चैने एक आदर्श पिता की तरह एक हाथ बढ़ाकर उसे आपने 
सन्निकट किया और -एके बांह में बांधे-बांघे ही सिर के भूरे बालों 
को सहलाने लगा । 

मेरे मन में चोर कुलबुलाया--सैंने चोर दृष्टि से कैम्प इंचार्ज . 
की ओर देखा । » 

उसकी आंखों में संतोष के भाव.धे+ 

एक बारमी मेस दिल किया कि मैं “लो' के नर्म-गर्म बालों की 
खुश्वू को आंखों को केघ करके अपनी आत्मा में गहरें तक उतार 


लूँ 

उसके शरीर से फूटली मीठी-मीठी सुगंध को पूरी स्वच्छता से _ 
अपनी सांसों में घुल जाने दूं। 

आ छख न कर सका। 

चैने तेजी से स्वयं पर काबू पाया-। व्यर्थ में स्वयं को अनियंत्रित 
करके घें स्वयं को किसी अनियंत्रित मुसीबत के जाल में नहीं फंसाना 
चाहता था । 

चैने इंचार्ज रे विदा ली और पहुंचा अटैची घसीरने में छोलिता 
की मदद करता अपनी गाड़ी तक । अटेची को डिक्की में रखकर 
जब मैं ड्राइविंग सीट घर बहुंचा तो लोलिता बाई ओर का दरवाजा ' 
खोलकर बैठ चुकी थी। 

उस समय मैं उसकी बगल मैं बैठकर माड़ी स्टार्ट कर रहा था । 


जब स्कर्ट से झांकतीं “लो” की गोरी पिंडली पर एक मक्स्वी आ बैठी । 
उसने झथ चलाय |. 


मक्खी मरकर नीचे गिर गई। 


वह विचिञ भाव से हंसी जीर वाइर की ओर देखने लगी । गाड़ी 
के आणे बढ़ते ही केंम्ष तेजी से पीछे छूटत्ता जा रहा था। 


“मां को आसम हे न !' वह पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद 
-4%8 


१५५१४१ चोली थी--“क्या हुआ था उसे ?” 

` “आराम से हीं है- ४”? मैं संभलकर बैठते हुए बॉला-“'एक 
दिन धूप में बाजार तक गई थी। लौटी तो सिर चकराने की शिकायत. 
की । डाक्टर को दिखाया तो उसने रक्तचाप बढ़ने की बीमारी बताई । 
फिलहाल उन्होंने रेम्सडेल के मौसम की अपेक्षा लैपिंगविले का मौसम 
उसके अनुकूल बताया हैं। इसीलिये सोचता हूं कि तुम्हें भी उसी के 
घास भेज दूं!” 

« "ओह pr? 


के 


“लैपिंगविले नामक क्वे में उन्नीसवीं सदी में एक महान्‌ कवि 


डुआ करता था..-उसके बारे में जानती हो ?”” 
“लैपिंगविले हम कितने घंटे बाद पहुंच जायेंगे ।” 
“हम अगर अनवरत्‌ चलना जारी रखें तो भी हम रात्रि के 


नो-दस बजे के पूर्व नहीं पहुंच सकते । इसलिये मैंने सोचा है कि ये : 


रात हम ब्राइडलैण्ड में गुजारेंगे । अगली सुबह लैंपिंगविले हेतु रवानगी 
उचित होगी ।” 


र्तर में सोलिता ने कनखियों से मुझे देखा 
“कैम्प का वातावरण सुखद लगा न?” 
“स आगमन-कैम्ष॒ से यूँ अचानक [ पलायन तुम्हें अखरा तो 

| दा “'कदापि नहीं- आखिर मां के प्रति भेरा भी तो कुछ फर्ज बनता 

a “लोलिंता!” के ल्‍ 


} 7 


- “कुछ कहो न? तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिये मेरे कान तरस. 


रहे हैं 7? में तमिकं बेचैन स्वर में वोला--“ तुम्हारा इस प्रकार “हां” 
या ना में उत्तर देना हृदय में शूल चुभो रहा है।” ` 

“डैडी... !? उसने हैरानी से मुझे देखा। 

मैंने महसूसं किया कि उसका हैरानी से देखने का मकसद मुझ 
_- पर ब्यंग उड़ेलना था। ः 
“कैम्प में तुम्हारा समय कैसे गुजरता था।” 


ञजड्ाद SA 


“चेर” - 
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_ ` बाह में भरते हुये पूरी सख्ती से सीने से चिपकाया--तत्पश्चात नीचे 


“और एकाएक वें आ रपका...है न?”  , 
मुझे उम्मीट थी कि वह हॅँसेगी, किन्तु वह गंभीर ही रही। 


` बोली--“एक प्रश्‍न पूछूं ? अन्यथा मतत लेज्ञा।” 


4 “पूछो 7 
“मम्मी से शादी करने का कारण समझ में नहीं आया ।” 
“समझ में आयेगा भी नहीं, अभी तुम्हारी उप्र ही कितनी है। 
अभी उम्र का वो दौर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया जहां मानवीय 
मजबूरियों की तुम एक संबेदनाओं के आधार पर समझ सको ।” 
वह खामोशी से बाहर के दृश्यों में खोई रही । , 
“तुम्हें मेरे साथ गुजारे गये लम्हों का स्मरण तो कैम्प में होता 
हागा।” ४ 
“अवश्य किन्तु मैं जानती थी कि मेरा ऐसा सोचना मेरी मूर्खता 
है । मम्मी जैसी खूबसूरत औरत नर बीवी के रूप में जो ठहरी।” 
“ऐसी निरर्थक बातें. तुमने ?” मैं ममहित-सा 
_ बड़बड़ाया-तत्पश्चात्‌ गाड़ी के एक्सीलेटर पर से पांव का दबाव घटा 
दिया-- “जब कि तुम वाखूबी अनुमान लगा सकती हो कि मैंने ऐसा 
कृत्य क्यों किया ।” | , 
; “अगर ऐसी चात हे तो इतनी देर में तुमने मुझे किस क्यों 
नहीं किया ?” उसने भवें उठाकर कहा । 
' उसकी आंखों में शोखी तैर रही थी। 
मेरे मस्तिष्क में. विद्युत की लहरें-सी उठने लगीं। “लो” इतने 
स्पष्ट रूप में प्रस्ताव रख देगी मैंने सोचा भी न था। 
मेरे पांव स्वयमेव ही ब्रेक पैडल पर दवाव वड़ाते चले गये थे। 
. गाड़ी झटके से रुकी । ह 
“` मेरी बाहें अभी 'लो' को अपने अंक में समेटने के लिये रुकी 
ही थी कि 'लो' झटके से मेरे वक्ष से आं लगी । : 
वह मेरे चेहरे की ओर ही देख रही शी । 
उसके अधर खुले, होंठ ऊपर उंठे मेरी ओर आमंत्रणपूर्ण भाव 
से निरख रहे थे। 


मेरे वदन में सनसनी-सी दौड़ गई। मैंने उसके शरीर को दट 


:*॥ “4४२ 
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अगले ही: पल हमारे अधर आपस में रगड़ खाते हुये एक-दूसरे 

में प्रविष्ट हो जाने हेतु प्रयासरत थे। तत्पश्चात्‌ मैं जिहा की नोक 

. से उसके होठों के बाह्य व भीतरी नर्म-गर्म अहसास को टटोलता सांसों 

में उतारने हेतु प्रयासरत था। लो चंद पलों तक तो मेरी ये प्यारी 

हरकत आंखें बंद किये आत्मसात करती रहीं फिर उसने अपनी टत 

पंक्तियों को जरा-सा खोला-पें तो जैसे इसी की प्रत्तीक्षा कर रहा 
था। 


मेरी जिह्मा की नोक दंत पंक्तियों के भीतर घुसकर उसकी जिह्ला. 


से टकराने के बाद आनंदपूर्ण विद्युत लहरों को जन्म देने लगी 
मेरी -पलकें बंद होती चली गई । Ra 
प्रारम्भ में तो मेरी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई स्थिर सिंह के 

डर से कांपता-सहमत्ता हुआ नदी में.पानी पीता ठे। जी हां जब से 

लो' मेरी बगल में आकर बैठी थी वहती हवाओं के झॉकों से भी 


मुझे भय महल हु रहा था। । : 
किन्तु जैसे ही मुझसे आनंद की एक तीब्र लहर टकराई मैं 
विभोर-सा भय से परे सरकता चलां गया। 
मेरी तरह की ही प्रक्रिया “लो” भी पूरी शक्ति से दोहरा' रही 
थी । स्पष्ट था कि मेरी तरह ही आनंद के थपेंड़ों पर वह भी सवार 
हो चुकी थी। | 
सहसा मुझे लगा कि पेरी उत्तेजना मेरे भीतर पल-प्रतिषल सिर 
उठाकर ऊंची उठती-ऊपर और ऊपर उठती जा रही हो। 
मेरे मंस्तिष्क में भय डोल गया । उत्तेजित अवस्था में मैं कोई 
अभद्र हरकत भी कर सकता था और उस अभद्र हरकत का परिणाम 
लो" को सहमा देना भी हो सकता था। उम्र में एक लंबे अंतराल 
के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था । उस स्थिति में मेरी होटल वाली 
योजना ध्वस्त हो जानी थी...जिसके जरिये में”'लो' को मनमाने तरीके 
` से प्यार करने-उसके यौवन के रस को अपनी रंगों में उत्तार लेने 
का ख्वाहिशमंद था। 
के किन्तु मैं साथ देता रहा। जब 'लो' का उत्साह कुछ टीला पड़ा 
तो मैंने धीरे से उसे अलग किया और गाड़ी आगे बाती मुझे 'लो” 
की वेबाकी व जोशपूर्ण ढंग से प्यार करने के तरीके से आश्चर्य था । 
“सोचती हूं...अगर ये सब मां को पता लग गया तो...तो क्या 


“व्यर्थ की आशंकायें तुम्हें नहीं पालनी चाहियें 0 
“ये मात्र आशंका है ।” उसने हैरानी से मेरी ओर देखा-''क्या 
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हम एक-दूसरे की ओर आकर्षित नहीं-कया हम प्रेम नहीं करते ॥” 

__ “निरंतर अङ्डारह घंटों तक पानी तो यहां भी कल बरसा होगा - 
न।” में लापरवाह स्वर में बोला--''तुम्हारा समय भारी बरसात में 
कैसे गुजरा १” । दः 

“डैडी ! आपको किसी औपन्यासिक केरेक्टर की तरह अपनी 
` अभिनय क्षमता दिखाने की आवश्यकता नहीं।” 
- “म-मेरा मतलब कि तुम्हारे समीप कुछ ऐसे सुखद क्षण जरूर 
आये होंगे जिसने तुम्हें प्ररेप्णा... ।” मैंने जाने-बूझकर.अपना वाक्य 
अधूरा छोड़ा” ' 
- “आये तो सही-- ४” वह शोख अंदाज में मुस्कराई । 
“क्या मैं जान सकता हूं।” " 
“जरूर !” 
“त्तो फिर वेलाओ।'” 
“गाड़ी साइड से लगाकर रोको तो बताऊं-तभी तुम्हारी समझ 
में आयेगा ?” , 
“क्या .?'” धने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा। 
_ उसके चेहरे पर शोखी मचल रही थी। 
मेरी संमझ में न आया कि वह वास्तव में ऐसा चाहती है या 
सचमुच मुझे वेबकूफ बनाने प॑र आमादा किसी उपन्यास की 
सहनायिका बनने का प्रयास कर रही है। 20222 ५08 
में खामोशी से सामने सड़क पर उभरे ऊबड़-खाबड़ पत्थरों पर 
दृष्टि जमाये गाड़ी ड्राइव करता रहा। बोलने हेतु मेरे द्वारो शब्दों की 
तलाश अभी जारी ही थी कि उसने कैम्प के रोचक संस्मरण सुनाना - 
प्रारम्भ कर दिया। रास्ते में को एक वार उसने आइसक्रीम की इच्छा 
व्यक्त की। मैंने आइसक्रीम ली-किन्तु हम खामोश ही रहे। एक _ 
वार मैंने उसैके बालों को Sat te हाथ बढ़ाया तो उसने अनिच्छा | 
पूर्वक मेरा हाथ परे हरा दिया । उस वक्‍त उसका मूड ठीक 
न था। न 
हम रात को नौ बजे के आसपास होटल पहुंचे । रिशेप्सन पर 
* एक मोटा भारी-भरकम व्यक्ति क्लर्क:के रूप में कुर्सी में फंसा-सा 
बैठा .धा। he हे ; ः 
“क्षमा चाहूंगा... ।” उसने रजिस्टर पलटते हये कहा-“मैंने- 
शाम छः-साढ़े छः बजे तक आपका इंतजार कया किन्तु आप नहीं 
आये-त्तो विवशतः मुझे वो कमरा एक अन्य ग्राहक को बुक करना 
पड़ा +” : 
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“'व्हाट...?” में हत्थे से उखड़ा-''कहने का क्या मतलब है 
तुम्हारा ?” ` | 
“मतलब ये कि आपके कमरे को: हम एक अन्य कस्टमर के | 
नाम बुक कर चुके हैं।” ; { 
“मैं बदस्तूर उसे घूरता रहा। ज 
“ल-लेकिन आप फिक्र न करें-आपको कमंरा मिलेगा- |? - 
मुझे स्वयं की ओर क्रोधपूर्ण अंदाज में घूरता पाकर वह तनिक हड़बड़ा 
कर बोला था--“मैं आपकी व्यवस्था अन्यत्र किये दे रहा हूँ” 
प्रत्युत्तर में मैंने लापरवाही से कंधे उचकाये और उस ओर देखने 
लगा जिधर सोफे पर बैठी लोलिता झबरे सफेद कुत्ते की पीठ पर 
हाथ फेरे जा रही थी। 
निकट बैठी एक अन्य आघेड़.औरत लोलिता से बातें कर रही 
थी स्पष्ट था कि कुत्ता उसी का थाः। 
लोलित्ता “हूं हां में बात करती केवल कुत्ते को सहलाने में व्यस्त 


ह 
“क्या आपके साथ अन्य कोई भी है ।” काउंटर क्लर्क का. 
` स्वर उभरा था। 
““्हां हर 
*कौन pg 
उसने “लो को देखा सल नस प 
स्‌ --तत्पश्चात्‌ र मुड़ा । 
न उसकी आंखों में संदेह के कीड़े कुलबुला रहे थे। - 
“वो मेरी बेटी है?” 


.... मैंने उसका आशय भांपते हुए कहा । उसके चेहरे पर संतोष 
फैल गया। उसके मन का संदेह धुल गया था। उसने अपने एक - 
सहकर्मी को निकट बुलाया। 
“49 नम्बर का रूस रिक्त है न ?” उसने था। 
- “जीहां।” उसके सहकर्मी ने उत्तर दिया--''ये हो सकते 
हे अगर इनकी इच्छा होगी तो हभ एक अन्य'बैड की व्यवस्था कर 
| ५४ 


“आवश्यकता नहीं ।” मैं बोला--““मेरी पत्नी दो दिन से पहले 
नहीं आने वाली-इसलिये हम दोनों एक ही बैड पर निर्भर रह लेंगे। 
मेरा सामान कूपया मेरे कमरे तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।” 

' काउंटर क्लर्क ने पोर्टर को इशारे से बुलाया । सामान मेरे कमरे 
तक पहुंचाने का आदेश देते हुये चाबी मुझे सौंप दी । पोर्टर ने सामान 
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akfunworld 
उठाया और मेरी अगवानी-सी करता उस कमरे की ओर चल पड़ा 
जो मेरे नाम बुक हुआ था। ब ~ 
.- मैं 'लो' के साथ उसके पीछे था। हम कमरे में पहुंचे । 

चैने पोर्टर को तंगड़ो 'टिष' टी 

वह; प्रसन्न मुद्रा में वहां से रवाना हो गया। उसके: जाते ही 
चने दरवाजा बंद कर लिंया। 
“क्या हम दोनों के सोनें का स्थान ये इकलीता बैड ही होगा?” 
“लो” ने कमरे के मध्य पड़े बैड की ओर संकेत करते हुये पूछा 


चैं खामोश रहा । मेरी खामोशी मेरी स्वीकृति का घोतक थी । 
. “तुम्हारा दिमाग .तो नहीं हिल गया डेडी।” 

“क्या कह रही हो ?” ड 

“ठीक कह रही हूं। आगर म्प को ये:सब पता चल गया तो 
मुझे जान से खत्म कर देगी। तत्पश्चात्‌' तुमसे उसका डाइवोर्स 
सुनिश्चत है” ` 

` लोलित के शब्सें को में अपने मन के तसजू पर तोलने लगा । 
मुझे हल्का-स् आश्चर्य हुआ । लोलिता के शब्दों से स्पष्ट था कि वह 
एक के < में सोने वाले स्त्री-पुरुष के संबंधों के बारे में सब॑ कुछ 
जान t { 

चिना कुछ जवाब दिये हम नीचे हॉल में भोजन करने चले गये । , 

उसके मुंह से उठने बाली जम्हाइयां उसके शरीर में छाई सफर - 
के थकान की द्योतक थीं। | 
` _ भोजन से निबटने के बाद हम हॉल में बैठे लोगों पर यूं ही 
दृष्टि दौड़ा रहे थे । कि लो की दृष्टि एक गंजे मोटे थुलथुल से अधेड़ 
पर पड़ी। वह हँस पड़ी। 

इस अरबे मैंसे की शक्ल हू-ब-हू हमारे फैमिली डाक्टर से 
मिलती है न ।” उसने पूछा । 

चैंने सहमति में सिर हिलाया। 

“ये कमबख्त. डाक्टर भी क्या जीव. होते हैं।” उसने आगे 
कहा-“'शरीर में दवाओं की कड़वाहट घोलने और इंजेक्शन द्वारा 
शरीर को पंक्चर करने के अतिरिक्त इन्हें झुक दुता ही नही ।” 
मैं हँस पड़ा । “लो; को अपने डाक्टर से सख्त एलर्जी थी ! शार्लट के 

आ एक बार वह बीमार पड़ी थी। डाक्टर ने जबं उसे दवा : 
तिलानी चाडी तो किसी प्रकार कामयाब न हुआ । इंजेक्शन लगाना 
चाहा तो “लो” ने इतने पांव चलाये-इतने पांव चलाये कि डाक्टर 
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था। 


१" डाक्टर. की जरूरत महसूस होने लगी थी। ह 
तभी वेटर आया और आइसक्रीम सजाकर चला शया। 

“लो” को आइसक्रीम बेहद पसंद थी । इसलिये उसने आइसक्रीम 
तेजी से अपनी ओर सर्काई । मैंने कुछ सोचते हुये जेब से वो शीशी 
निकाल ली जिसमें मैंने नींद की गोलियों को सहेज कर रखा था। 
“लो” की जिज्ञासु प्रवृत्ति को जगाने हेतु मैंने एक. गोली निकालकर 
हथेली पर रखी। 

: “ैैडी, ये टेबलेट कैसी ??” 

“तुम नहीं समझोगी ।'” - 

“समझूंगी-तुम बताओ तो सही!” 

“ये टेब्लेट एक विशेष प्रकार की शक्ति को अपने भीतर संजोए 
हुये है। इसे खाने के बाद आदमी कम-से-कम बींस बीमारियों को 
अपने निकट आने से रोक सकता' हैं ॥” ` ४ 

“सच ?” | 

“हाँ, इसे खाने के बाद इंसान में गजब की प्रतिरोध शक्ति 
आ जाती है।” १ : 

“तब तो. में जरूर खाऊंगी ।'” 

“ओ० के०!” मैंने इस अंदाज में कहा जैसे उसकी बात विवश 
होकर मान रहा हूं) उसने मेरें देखते-ही-देखते गोली निगली । मुझे 
विचित्र-सा रोमांच हो आया । डाक्टर के मुताबिक दस मिनट बाद 
इस टेब्लेट को पूर्ण प्रभावी हो जाना धा और इसके पूर्व कि वो स्थिति | 
आये मुझे यहां से निषरकर कमरे तक पहुंचना जरूरी. था। 

बिल लाने हेतु वेर्टस को इशारा किया । वह बिल ले आई । 
उससे आ उठा तो “लो” पर दवा ने अपना असर 
_-दिखाना प्रारम्भ कर दिया था। में उसे लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ा 
तो उसके कदम लड़ाखड़ा रहे थे । लिफ्ट चलने के बाद वह मेरे कंधे 
पर सिर रखकर एक प्रकार से बेसुध-सी हो गई। 
“लो... ।” मैंने उसके कंधे को स्नेहिल भाव से सहलाया-- "तुम 
ठीक तो हो न? 
“नह-हां । किन्तु मुझे नींद आ रहीं है|! 
“सफर की थकान का आसर है।” मैंने कहा । `: 
भीतर-ही-भीतर मैं कितना खुश था। इसका अनुमान - 
आप लगा सकते हैं। 

कमरे में पहुंचने पर जब वह जूतों समेत बिस्तर पर लेटने चली 

तो मैंने टोका-““अर.-.र-क्या करती हो :? जूते तो उतार दो ॥” 
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२५१५० ड़ कसमसाई--जबरन पलकों को खोला । किसी प्रकार उसने 
जूते खींचकर पांचों से अलग किये और बिस्तर पर फैल गई । 
अगले ही पल वह गहरी नींद के आगोश में थी । मैंने एक बार 
मीर से उसके चेहरे की ओर देखा तत्पश्चात्‌ संतुष्ट होकर पाइप के 
इल्के-हल्के कश लेता बाहर की ओर चल पड़ा। 
किसी का ध्यान मेरी ओर तो नहीं। इसका निरीक्षण करना 
जरूरी था। दूसरे मैं ये देखना चाहता था कि इस कमरे में प्रविष्ट 
होने क कोई अन्य दरवाजा तो नहीं । 
ऐसा कुछ भी न था! 
मेरी आशंका निर्मूल थी। सबके सब कस्टमर आपनी डी 
रंगीनियों में खोये हुये थे। रही बात किसी अन्य प्रवेश मार्ग की तों 
इस कमरे में प्रविष्ट होचे,का एकमात्र माध्यम वही दरवाजा था जिसकी- 
चाबी मेरी ed थी। 
.., कुल जब यैं ठग्पस.अपने कमरे में लौटा तो पूरी तरह 
संतुष्ट धा। ; 
(30.30. 

“ मैं बुझे पाइप का कश लेते हुये लोलिता के निकट जाने कीं 
सोच ही रहा था कि मुझे नीचे हॉल में एक टृष्टि डाल लेने की सूझी । 
मेरे मन का चोर था या नींद की गोली के प्रति मेरी निश्चिंतता कि 
मैं नीचे जाने को राजी हो गया। ६ 

लाउँज का चक्कर काटकर मैं पुनः डॉल में पहुंचा । 

- हॉल लगभग रिक्त हो चुका था । इक्केः लोग इधर-उधर 
बिखरे समय गुजार रहे थे । मेरी दृष्टि काउंटर र घूसमी । काउंटर 
क्लर्क का जिस्म देखते-ही-देखते जम्हाई लेने की मुद्रा में तना--किन्‍्त्तु , 
मुझे अपनी ओर आता देखकर वह ठिठक गया। 

- “क्या मेरी घर्म-पत्नी का कोई संदेश आया ?” मैंने फोन की 
ओर इंगित करते हुये पूछा ।: 

हे se YF » < ‘ 
-“ओह-?” मैंने दिखावे के लिये निःश्वास छोड़ी और ` 
बोला--“ःतब तो दूसरे बैड की कोई आवश्यकता नहीं। जब हमें 
5 जरूरत होगी खबर कर देंगे” ' 
“जैसा आप उचित समझें ४? क्लर्क बोला । 
मैं आगे बढ़ गया। मैं बरामदे के बीचोंबीच जा खडा का हुआ। 

- आगे आंगन में दूधिया लैम्प पोस्ट रोशन थे उसके इर्द-गिर्द 

पतंगें मंडरा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन पतंगों से 
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न्न नहीं । सच भी था--जिस प्रकार वे रोशन प्रकाश पुंज के इर्द-गिर्द 
`. मंडरा रहे थे उसी प्रकार मैं “दपू-दपू” करती रूप राशि की अनुपम 
ज्वाला 'लो' की विमुग्ध कर देने वाली युवा देहयष्टि के इर्द-गिर्द मंडरा ' 
` रहा था। वही लो अर्थात्‌ लोलिता जो इस वक्त कमरा नं० 49 में 
गुदगुदे विस्तर पर लेटी न जाने किन ख्वाबों में खोई हुई होगी । 
मैं बरामदे से उतरकर लाउंज की ओर बढ़ा ही था कि सहसा 
~ एक व्यक्ति अंधेरे से निकलकर मेरे समूल आ खड़ा [ड । वह मेरा . 
हम उम्र दृष्टिगत होता था। उसकी आखें अंधेरे में भी मुझे घूर रही 
था|: , 
में#अभी ठिठका ही था कि वहन्बोला-*'इस बुलबुल को कहां 
जाल में फांसा तुमने... ।” ` 
“सॉरी...न मालूम प आप क्या फरमा रहे हैं ।? में तनिक ऊंचा 
el अभिनय करते हुये बोला । जबकि पैं उसके शब्दों को सुनकर 
तक बुरी तरह हिल उठा था ` ' 
शरीर में भय की लहरें-सी दौड़ती प्रतीत होने लगी थीं। 
जिस बात की आशंका मुझे कचोट रही थी-वही हुआ मेरे 
' सन में चोर था । मैं'अपनी मंशा की झलक छुपाने के लिये ही इधर-उधर _ 
समय बिता रहा था। वो भी इसलिये कि अगर किसी को मुझ पर 
» -शक हो तो वह मुझे नीचै पाकर आश्वस्त हो जाये, किन्तु यहां तो 
- ठीक उल्टा हुआ था । ; 
मुझे अपनी ओर घूरता पाकर उसने बात बदल दी-बोला-''इस 
खुशगवार मौसम के बारे में आपका क्या ख्याल है जो पहले की अपेक्षा 
कुछ और ही रूमानी हो गया!” rE 5 
: “बारिश के वाद मौसम'का निखरना स्वाभाविक है पूरी सृष्टि 
अमृत में घुलकर निखरी-निखरी नजर आती है”. - 
द “ये फाख्ता है कौन ?'” 
“वो फाख्ता. अथवा लुलबुल = न नहीं मेरी बेटी, है ।” 
प्रत्युत्तर में वह दबी-दबी हँसी-हँसा-बोला--“अगर तुम ये 
समझते हो कि तुम्हारी बक्रकास पर यहां कोई विशवास कर लेगा तो 
अम .हे तुम्हारा- ।” र 
० “क्षमा चाहूंगा श्रीमान, आपकी वक़वास मेरे कानों तक चहीं 
पहुंच सकी खी | जोर से बोलिये ।” मैं चिढ़कर बोला। - 
` ' उस पर मुझे सख्त क्रोध आ रहा था। जी में आता था 
कि उसकी मोटी गर्दन जोर से हथेलियों में भींचू-और तब तक भींचे 
रहूं जब तक उसके प्राण न निकल जायें । किन्तु मैं ऐसा न कर सकता 
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2र्तआर्ण्क0 लोलिता मेरी सगी बेटी न थी। दूसरे उसकी मां मर गई थी। 
उस स्थिति में बेटी के नाम पर मेरे उसके मध्य बचा ही क्‍या था। 
अगर मामला पुलिस तक पहुंचता तो लोलित़ां संभव था उनके सामने 
न ठहर पाती । उस स्थिति में मामला और भी बिगड़ सकता था। 
मुझे जेल की हवा. खानी पड़ सकती थी। : 

इसलिये मैं सख्ती से स्वयं को काबू में किये रहाः। 

“इस वर्ष गर्मी का त्तापमान 46 डिग्री तक जा पहुँचा । पिछले - 
कई वर्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ी ।” वह बोला तत्पश्चात्‌ स्वर 
को दबाकर तनिक मेरी ओर झुकते हुये बोला--““जिसे तुम अपनी 
बेटी बता रहे हो उसकी मां कहां है ?” 

में सकपकाया। जिस प्रकार के प्रश्नों की कल्पना करके मैं 
भयभीत हो रहा था-वह उसी प्रकार के प्रश्‍न करने पर आमादा था । 

“इसकी मां है नहीं थी |” 

+ "ओह y? 

मैं चुपचाप उसके बोलने की प्रतीक्षा करतां रहा। 

` “त्र आप दोनों को कल लंच पर आमंत्रित करता डूं।'” वह 
बोलां--'“आशा है आप इंकार न करेंगें।'” > 

“सें आपका आमंत्रण जरूर स्वीकार करता ।” वैं घबराये स्वर 
में ब्रोला-““किन्तु कल सुबह ही हमें यहां से जाना है। आशा है आप 
मुझे क्षमा करेंगे ।” द 

"बह चंद पलों तक मुझे घूरता रहा-तत्पश्चात्‌ पीछे हट गया । 

कदाचित्‌ वह समझ चुका था मैं भी उससे कम नहीं-इसलिये 

उसने मेरा पीछा छोड़ने में ही अपनी भलाई -समझी थी । इधर मैं तो 

' यही चाहता ही था। उसकी उपस्थिति-उसके' घुटे प्रश्‍न मेरे दिल में 
. खलवली-सी मचाये हुये थे। 

उसके हटते ही मैंने राहत की सांस ली और अपने कमरे में 

आ गया । लोलिता ने डंबल बैड को बीच से अलग करंके दो भागों - 

' में विभक्त कर दिया था। स्पष्ट था कि होटल वालों ने जो डबलबैंड 

बहां डलवाया था दरअसल वे दो सिंगल बैड थे। उन्हं ही आपस में 

जोड़कर डबलबैड का रूप दे दिया था । मैं होटल वालों पर झल्लाकर 

रह गया । फिलहाल मेरा बैड “लो” के बैड के नजदीक ही था मैंने 

लोलित्ता की ओर देखा । वह करवट मेरे बैड की ओर किये-बेखबर 
-सो रही थी।. Fa 

उसकी जंघाओं पर से नाइट गाउन सरक गया था'। जिससे 
उसकी संगमरमरी गोरी जांघ विद्युत बल्ब के टूधिया प्रकाश में चमक 
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अत T ढ ड्ड भाय से ये F च ` 
चन्द पल्लो तक में Fe - कच से बेड कर जिस्छरो उस अलुएस _ 
रूपराशि को टेखत्ता रहा- जिसे पाने के लिये मैं साख समंदर पार करके 
यहां तक पहुँचा शः 3 सैने उसे देखते-देखते कपटे उतार आर नाइट 
सूट पहनकर आपने वेड पर ज्र वैता ३ पैने लेखने डेतु खायें हाथ की, 
कोहनी तकिये से टेकनी चाही तो फा कि रकया लदारंद आः 
चैने तनिक हैरानी से “लो” की ओर देखा चो पाया 'लो' दाने 
. ज्ञकिये सिर के नीचे रखे मजे से खो रही थी, मैंने निःश्परस छोड़ते 
हुये सिर पुश्त से टिकाया और लोलित! की ओर देखने लगा। खेर, 
दृष्टि उसके चेहरे से कराकर नीचें--और नीचे रंगती नग्न जांचों एर 
` आकर टिक गई 
पुझे रोमांचन्सा हो आया । | 
उस कपरे में थें व लभ अकेले हैं-ये अडखास मेरे चदन में 
सरन॑सनी-सी दौड़ा गया ! 
पेने अपना दायां पेर उठाया और बटाकर “लो” के विस्तर पर ` 
रख दिया । मेरा प्रयास पांव को थोड़ान्थोड़ा आगे सरकाते हुरो अंगूरे 
द्वारा उसकी नग्न पिर्डलियों को स्पर्श करने का था। 
किन्तु आभी सेरा पाय कुछ इंच ही सरका था कि मेरी सांस 
जहां-की-तहां रूक गई । 
पांव जहां का तहां ठिळंक गया ।. | , 
“*लो' ने आंखं खोलकर मुझे देखा था । तत्पश्चात्‌ उसने चत्काल 
जांखें बंद कर ली थीं । $ 
जड़ यास्तव में जागी थी-या मेरां अम था। में सोचने लभा 
किन्तु ऐसा कैसे मुपकिन था। वह नींद की गोली के नशे में थी। 
थोड़ी देर तक ठिठके रहने के वाद मैं आश्वस्त हुआ । मैंने निर्णय - 
लिवा था कि उसकी आँख का खुलना बास्तविकता नहीं वरनू मेरा 
प्रस था। 
मैंने अपना पांव पुनः आगे बढ़ाया-और पांव के अंगूठे का 
स्पर्श उसकी नग्न पिडंली से करा दिया । बदन में उठी तीव्र झनझनाहट 
को आत्मसात करते हुए मैंने 'लो' के चेहरे की ओर देखा । उस समय 
गेस श्वास रुक-शी गई थी । 
किन्तु ! * 
"ननोर पर कोई प्रतिक्रिया न हुई । 
बह पूर्ववत्‌ सोती रही थी । = 
सेरा साहस बढ़ा। में आगे को झुका और अपना वायां हाथ 
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बषहिरः उसकी यार क जुन जन चुत + मेरी उंगली का उसकी 

वंह से रक शन्कर था पने आारखें सरोल री ॥ रीक़् इस प्रकार जैसे 
चैने एगलो उसको मु पर नहीं वरन्‌ आंख खोलने वाले स्विच्छ पर 
रखी हो । पैं सकते फें उल गय ! मेने किसी डरे हुये कछुये की मानिंद 
तत्काल आपने हाय-कांक खच लिये-और स्तब्य-सा जहां का तहां 
विस्तर से चिपका पडा रुहा ह" 

"लपे की पलके फ झफक चुकी थी । मुझे ऐसा महसूस ड़्आ 
जैसे मेरे शरीर की क - “लो” को घुनः जगा देगी । और - 
इस खार जागते हो कह बख्रोग नहीं वरन्‌ मुझे, बदनीयत--धूर्त प्रौढ़ 
करार देते हए च्कीस्क-चकीस्ककर आसमान सिर पर उठा लेगी ॥ 

उस डाक्टर डरः दी गई टेब्लेट यूं असफल हो जायेंगी । मुझे 
आशा न ६ । | कं मूर्ख ३ आफ दस 
दी थो-वो ~» मस्तिष्को के उन्माद को शिथिल करने 
के लिये थी । साधारण उख्टमियो पर क्षणिक असर दिखाने के बाद 

क्षमता समाप्त प्रयः हो जाती थी । 
ज्योका-त्यो पड़ा अपनी किस्मत को कोसत्ता नीचे सड़क 
से गुजर रहे ट्रकों के इंजनों की 'गुर्राहरे a रहा ॥ वीच-नीच में 
ऊअगल-चगल कमरे फे तकलने वाले फ्लर्शो की सरसराहरें सुनता रहा । 
से सब करयो और कैसे हुआ ? यह में सोच ही रहा था कि 
मेरे कानों में स्वर पड़ा॥ .. 
पायर पर. ॥”- `: न 
चैं उछल पड़ा ॥ ! 
ये स्वर लोलिता का था॥ मैंने घुमकर उसकी ओर देखा तो 
स्तब्ध रह गया ॥ 

... लोलिता सोते-स्म्रेले से उठ बैठी थी क नींद में बड़बड़ा रही थी 
कहीं वह नींद में ही उठकर दरवाजा नः बजा बैठे । वैं उसके बैड की 
ओर लपका मेरा इरादा उसे सोने को प्रेरित करने का था। किन्तु 
हक आभी उसके कंथे पर हाथ रखना ही चाहा था कि वह पुनः लेट 


] 
चे चंद पलों कक जझ-का-तहां ठिठका सोचता ही रह गया। 
चड़ पूर्ण लापरवाही से फेरी ओर पीठ किये लेरी सो रही थी ॥ गाउन 
उसके पुष्ट नितम्य्शें से थोड़ा और भी सरक गया था | 
वक्ष पर कसी गाऊन क डोरी ढीली हो जाने के कारण उसके 
* +30 ` 
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वक्ष का उभार नग्न होकर अपने पू्वविग से झलक उठा धा? 
चैं मन-ही-मन उसके क्षजदीक जाने का उपाय सोचत्म-ही रह 


|| 
मेरे बदन में उत्तेजना की लहरें-सी दौड़ रही थीं ॥ 
दिल जोर-जोर से धड़कने लगा था। । 
मैं विचित्र से रोमांच में डूबा ज्यों-का-त्यों शिथिल बैठा रहा | 
मेरे भीतर का तनाव पल-प्रतिपल बढ़ा जा रहा था । मेरी दृष्टि बराबर, 
*लो' के ब्ले र शरीर पर थिरकती उत्तेजना से थरथराता संदेश 
मस्तिष्क को करती रही। 
he ash मेरी सहन-शक्ति के बाहर होने लगा । 
का साहस न जुटा पाया । जब कुछ न सूझा 
तो पैं बाथरूम की ओर बऴ गया । वहाँ से लौटकर मैं अपने बिस्तर 
की ओर बढ़ा ही था कि “लो” सहसा हड़बड़ा कर उठ बैठी। ' 
“प...प-पामी ?” उसके अर्धनिद्रित कंठ से स्वर फूटा था। 
' मुझे समझते देर न लगी कि उसे प्यास लग आई है । अ 
उसने रात्रि के भोजन के बाद आइसंक्रीम जमकर खाई थी.। 


प्यास का उभर आना स्वाभाविक था । मैंने पानी का गिलास उसकी | 
ओर बढ़ाया तो मेरा हाथ थरथरा रहा था। 


उसने झटके से पानी का गिलास खाली किया और किसी नींद 
में डूबे बच्चे की तरह उल्टी हथेली होठों पर फेरकर पुनः लेट गयी + ` 
उसकी आंखें इस दौरान एक बार भी न खुली थीं। 
वह सो चुकी थी। 
इसी प्रकार का खेल सारी रात चलता रहा। उस रात मैं 
एकाध घंटे के लिये ही सो पाया होऊंगा । इन एकाध घंटों 
+ स्वप्निल आंखों ने न जाने कितने सुनहरे ख्वाब देखे थे। 
कभी मै देखता कि “लो' के पंख उग आये हैं और वह वस्त्रहीन 
होकर अपनी सुनहरी कंचन काया के संग हवा में परवाज करती चली 
जञा रही है-मैं एक अन्य उड़ने वाले हिंडौले में सवार मछुओं सरीखा 
6 जाल 'लिये उसके पीछे उड़ रहा हूं। 
कभी देखता कि हम दोनों समुद्र के खारे जल में कमर तक 
| .. बह क do को झुकती' 
र्‌ उभरे पृष्ठ भाग ओर बढ़ मेरी कमर 
के हिस्से को स्पर्श करने का प्रयास कर रही है। श 
इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न ख्वाबों में डूबा अपनी कल्पना के 
पर सवार उत्तेजना की सुदूर वादियों में गुम रहा । सुबह मेरी आंख 
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खली तो खुन्नह का उजाला फैल चुका था । चहल-पहल शुरू हो चुकी 
t 


` चैं नित्य क्रिया से फारिग डर आ ही था कि लोलिता भी जाग 
गई । उपस्थित सहानुभावों व ज्यूरी के माननीय सदस्यों! इस पूरी घटना 
का विस्तृत बिवरण देने का कारण मात्र यह है किं आप लोगों की 
आंखों के सामने छाई विचारों की वो 'घुंध' कि मैं बलात्कारी हूं-दूर 
हो सके। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य पर तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ाने के बाद 
स्पष्ट हो जायेगा कि में-हम्बर्ट...अपने जीवन के दौरान किसी 
आधखिली कली को बर्वरता से कुचल देने का कायल नहीं रहा। मुझे 
स्वेच्छा से समर्पित रूप सदैव पसंद रडा। होटल के उस कमरे में हम 
दोनों अकेले थे-अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था । किन्तु 
नहीं--मैंने ऐसा नहीं किया । में तो प्रतीक्षा कर रहा था उस घडी की 


जब सौन्दर्य की देवी मुझ पर प्रसन्नं होकर मेरे उत्तप्त अस्तित्व पर ' 


अपना वक्र हस्त रख वाली थी । 


और ऐसा हुआ...जी हां.. परेशान मत होइये-एऐसा हुआ ही ` 


नहीं वरन्‌ मुझ पर ये भी स्पष्ट हो गया कि “लो” के संसर्ग में आने 


चाला में प्रथम पुरुष नहीं वह निरी अनुभव हीन किशोरी नहीं वरन्‌ 


उसमें किसी भी संयमपूर्ण पुरूप को असंयमित्त कर बासनाओं के 
उत्तप्त स्रागैर में मचलनी लहरों पर धकेल देने की क्षमता है। 

“ लोलिता पुनः लेट कर ऊंघने लेगी थी। में उसके बिस्तर के 
(छोर पर बैठकर क जागने की प्रतीक्षा करने लगा । 

एक आशंका : भी मेरा सिर खाये जा रही थी कि कहीं 

लोलिता जागकर मुझ पर कुत्सित आरोप-प्रत्यारोप Ea दे शोर 
न मचाने लगे । अथवा तत्काल रेम्सडेल रबाना होकर 
मिलने की जिद न कर बैठे । 


सांसे | 


सारी राल उसके साथ विताने के बाद भी घें उससे अभी कोसों 


दूर था । जिन मादक. क्षणों-जिस आनंद की परिकल्पना-करता घें 
राह की असंख्य बाधाओं को हटाता यहां तक पहुंचा था उसकी एक 
“बूंद भी मुझे आभी तक नसीब न हुई थी। 

सोचते-सोचते मेरी आंखें बंद होती चली गई । स्पष्ट था कि 


मेरे. मन सें विचारों का अंधड़ चल रडा था और उस अंधड़ के मध्य 


तल्ल महमूट के गाये दर्दनाक गीत गूंज रहे थे। 

सहसा में मन-ही-मन चौंका । मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे 
के उठ बैठी है, व निरंतर मेरे चेहरे-मेरी बंद आंखों को घूरें जा 
रही है । क 
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मुझे रोमांच-सा हो आया । शरीर में सनसनी-सी दौड़ गई किन्तु 
मेने अपनी आंखें न खोंलीं । : 

___ सहसा वह चिकनी मछली की मानिंट नर्म गुटगुदे बिस्तर पर 
फिसली और पलरकर मेरी ओर आई । कदाचित पूरी सत की प्रतीक्षा 
मेरे साथ-साथ उस पर भी भारी गुजरी थी। मेरी तरह बह भी रात 
भर नःसो पाई थी। उसने रात भर प्रतीक्षा की थी कि मैं उसे अपने 
आलिंगन में लेकर अपने स्पर्श की झनझनाहट को उसके शरीर में 
उत्तार टूंगा। प्यार करूंगा...वो सारा खेल पूरा करूंगा जो आज त्तक 
अधूरा रहा था।. . RS 

किन्तु मेरे संकोच -मेरी आशंका के कारण वो सब न हो पाया 
था जिसकी उसे बेताबी से प्रतीक्षा थी। 

अब वह मेरे निकट थी। उसके नथूनों से फूटती गर्म शवासें 
मेरे सीने से टकरा रही थीं। किन्तु एक शील-एक संकोच अभी भी 
मेरी भावनाओं पर अंकुश लगाये हुये था। 

चंद सेकेंडों तक मैंने जब अपना हाथ आमे न बढ़ाया तो उसने 
मेरी आंखों में आखें डालीं ओर खुलकर मुस्कराई । 

उसकी मुस्कान में खुला आमंत्रण था--शरीर में खिहरन वनकर 
समा जाने वाली मादकता थी। 

मेरे मन में छाये संकोच के बादल छटे--साह२+ बड़ा । 

मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर पर रख ` 
दिया। उसके नर्म रेशमी वालों की खुशबू मेरी उंगलियों के पोरों में 
प्रविष्ठ होकर अन्तर्मन को भीतर तक सिहंराती चली गई । में उसके 
जर्म-गर्म वालों की खुशबू में खोता अपने हाथ का सहलाव बढ़ाता 
चला गया । + 


मेरा हाथ सिर से गुजरता अभी कंधे तक पहुंचा ही था कि 


_ बह झटके से उठ चैटी। 


' 


मं स्तब्ध रह गया। सांस जहां-की-तहां रुक गयी । 


 _ किन्तु तभी मेरी समस्त आंशंकाओं क र करते हुये 
झटके से मेरे चेहरे पर झुकी और मुझे सी गई | उसके होठों 


का तीव्रतम दबाव एक ओर जहां अस्तित्व को गहरे तक 
ऑऋनझनाता चला गया--वहीं मुझे ये अहसास होते देर न लगी कि 


क्लोलिता इस संवंध में निरी अनाड़ी नहीं । किसी पुरुष से न सही किन्तु 





अनुभवी अध्यापिका से उसके गूढ़ संबंध अवश्य थे | 
उसके होठों का चुम्बन पल-प्रतिपल प्रगा़ होता चला गया। 
छक्के होंठ मेरे चेहरे पर से सरकते हुये नीचे की ओर बढ़ते चले गये । 
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akfunworld साथ ही उसका दायां हाथ मेरे पेट पर से रेंगता कमर से 
नीचे-और नीचे उत्तरता चला गया। : र 
वह पुरुष संपर्क कां पूर्ण अनुभव उठा चुकी है-मुझे समझते 
देर न लगी । 
उसका हाथ मेरी कमर के विशेष क्षेत्र के निकट गर्दिश करने 
लगा थ| घेरे शसेर में उठती आनंद की लहरें तीब्र-तीव्रतम होती | 
चली जा रही थीं । सांसों का दबाव पल-प्रतिपल महराता जा रहा था । 
`. ` नैं निश्चेष्ट लेख आंखें बंद किये आनंद पूर्ण थपेड़ों पर झूल 
ही रहा था कि 'लो' क्के दायें हाथ ने ऐसी हरकत की कि मैं 
तरह सिहर कर रह गया । कंठ से आनंदपूर्ण किलकारी-सी फूट पी | 
“लो” का हाथ हे मचलता चला गया था। मेरे होठों पर | 
उसके होठों का दबाव न केवल निरंतर बढ़ता जा रहा था वरन्‌ उसकी 
जिहा की नोक मेरे होठों में प्रविष्ठ होकर ke भी लगी थी। 
चैं आनंद के उत्तप्त सागर में गहरे गहरे उतरता चला 
जा रहा था । शीघ्र ही वो वक्‍त आ गया जब सब कुछ मेरी सहन-शक्ति 
के बाहर ह्यो गया । भेरा संयम उत्तेजना के आव्छुल प्रवाह में तिनके 
की मानिंद बहता चला गया था। 
तदुपरांत ! ; 
क्या हुआ ? मेरे लिये कहना कठिन है । उस दिन मैंने तो केवल 
इतना महसूस किया कि अनंत-अनंत युगों से मेरी आत्मा पर छाये 
आतृप्ति के बादल सदा-सदाः के लिये छंटते चले गये थे। 
सुना से चली आ रही मेरी प्यास अकस्मात बुझ गई थी । 


खाने की मेज पर पेने उसके पूर्व यीन अनुभवों की चर्चा छेड़ी 
तथा दबे-दबे स्वर में पूछा कि उसे : र किससे प्राप्त हुये। 
मुह 


““व-वो मेरी एंक सहेली थी ।” में रखे निवाले को 
ot कु कह्य--““दो साल पहले हम दोनों अंतरंगत्म की उस सीढ़ी 
तक पहुंची और...और.-. ४? 


उसने अपना वाक्य जान-बूझकर अधूरा छोड़ा । 

में एक पल को सन्न रह गया । वह .सब कुछ इतने स्पष्ट रूप 
में स्वीकार कर लेगी मुझे अपेक्षा न थी। 

र चो अंतरंग सहेली रोज तो न थी ।” 

s ज्ज r 7 

“तब तो जरूर ग्रेस एंजिल रही होगी... ।” 

“वह भी नहीं” वह आश्चर्य से मुझे देखते हुये* 
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॥ पु 


ली ““ब-लेकिन डैडी, तुम्हें मेरी इन अंतरंग सहेलियों के नामों का 
व्यौण कहां से किला ?”” , : 
, “'नुम्हारी व्यक्तिगत डायरी से-उस्री में इन सवके नाम व 
टेलीफोन नम्बर लिखे हुये थे।” : 
-- “ओहः? ततच तो तुमने एलिजा का नाम भी जरूर देखा होगा ?”_ 
“अं--लेकिर.... ३” 
“तो क्या एलिजाबेथ ही... +” ट 
जन्य a 
-_ में आईचर्य से मर उठा एलिजाबेथ को आार्लेट एक संकोची 
लड़की की उपमा देती थी ““तो' को उसके साथ देखकर चह बेहद : 
प्रसन्न होती थी क्योंकि एलिजा संकोचशील होने के साथ-साथ प्रखर 
बुद्धि की छात्र थी । कका में प्रथम आती थी १ काश झार जीवित 
न तौ ये सब सुनकर उस पर क्या प्रतिक्रिया छोती आप सोच सकते 
| 
«मेरी जिज्ञासा बढी 3 के संसर्श को वह जिस आराम व 
दुष वके साधा झेल गयी थी उससे अने स्पष्ट आनुमान लगाया था । - 
“तनो” डुल संसर्ग का सुस्व अनेकों चारं उठा चुकी है । अगर ऐसा 
ज झोता तो येरे शव उसके दरम्यान मौजूद उप्र का मारी अंतर उसे 
कष्ट प्रद स्थिति से जुजरनें पर बाध्य कर टेठा 
लो” से मैंने पूछा कि उसने किस पुरूष से अनुअव प्राप्त किया । 
चंद पलों तक चह खामोश-सी वैठी रही । सत्पश्चात्‌ उसने ड्घर-उधर- 
की बातें कुरेद टी 3 कुछ देर खाद जब उसने येरी जिज्ञासा को मंद 
पड़ते न देखा सो बताना ग्रार॒स्भ किया ॥ बारवसा जासक एक छात्रा 
आर कैम्प में न/बिकया के रूप में देख जञा था । हर लडकी उससे 
करने क उन्सुक रहती थी किन्तु उसने सहेली के रूप में 
मुझे चुना। Se 
कारण था भेरा शूट व्यवझर व चऋुशल जैराक का होना । 
हम दोनों यटा-कदा जंगल मे डू खक घूम्सने -जाठे-रवर 
की नाव किराये र लेकर झील की सैर ब स्कीमिंग भी करते । पूरे 
कैम्प यें टो ही पुरुष थे ॥ पहला चौव्ज्रेदार जो कि गूंभा व यहरा थया । ` 
कैम्प इंचार्ज होम्ख का चदह वर्षीय लड़का च्यार्ली । जंखल की 
_ सैर के समय हम तीनों साथप्होते ३ इसी स्थिति में एक दिन वारबरा 
शूमने निकली | उसके साथ में व चारो थे । शास्ते से आरव चाली 
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inf Chic es NSIS सः हर ऋर हुए 5 ` 
को लेकर दुक्षों' के. एक झुर पेट मुट में घुस गई! a त्सुकतावश' मेने 
नाकान्इरेक को लो'सालूम डुआ' कि वारवरा चाली का जावन का सबसे 


अहम पाठ पढ़ाने में जुटी हुई .थी।_ कर 2 
३ उठसकाकद चालछिस्चये इस रोचक खले सलग्न दान हलु 
उत्सुक रहने लगा + बारवरा त्तो चाहती ही थी । हफ्तों यह खेल चला। 
एक टिन चारवस ने मुझे चार्ली नामक उस ऊवङ्-खाबड से लड़के 
का सडयौग देने को कडा बिं bo Ties "चिने डकार कर सिया चू दिन बाद 

जब बारवर ने जब्छिकि जोर दिया तो मेने भी सोचा कि एक बार 

जार कर लेने में कई बुराई नहीं । जिस कृत्य में बारबरा को इतना ` . 
उश्तमंड मिलता है-उख खेल का प्रारच्य आज मुझसे ही “ये सोचकर 
ने आरती: केःस्ञथ ग्ड" , 

९ अज्य तवाक तो किशोर घोड़ा तेज रफ्तार से लगभग पन्द्रह . 

उ क जकः अनवरज सि से'टीडता रहा + उस जनपक़ गंवार ने मेरी 
तकलीफ क चीखों व तनिक भी परवाह न की थी । 

# % कहकर लो: ?उत्मध्छ हई ४ 

77 “में: जपकी आल्मकथह सनता रहा था । उपस्थित सज्जनों व ज्यूरी 

क” आादेशु्णाय -मलाजुकागे अव आप सम गये हेगे--“कि लो” के 

कन सके उक्ते घाला मे प्रसभ पुरूष नहीं; उसके पहले ही वह एक 
उही अनेकों बार पुरूष संसर्ग का सुख उखा चुकी थी । इसलिये मुझ 
परु सेहशओरि रः! नरुफलाने ब बलात्कार करने का इल्जाम आयत 
नहोला ` र्‌ 

~> 7 अञाचने कमरे में वापस लोटा ४ मुझे लोलिता की पतली बांहों 
ज जर्म-समं संगर्थण्णरी जंघाओं के सिवा कुछ भी याट = था ! उसका 

"हैअिकेसित् गलावी जिस्म: की खु>वू सुवास वनकर मेरी रग-रग पर 
समई हड थो : 

हपने वो कमरा वारह बजे के भीतर-भीतर साली कर दिया । 

कमरा खली" करने के दौशन "लो: तानः कर वायरूम गयी । लक क र 
चणेजिटाल-सी चेटो थी । पैंने ऊव लीसरी वार उसे कमरा छोड़ने च 
a न्प्कालचे का जाह किया तो यर पांक पटकते डुये वाहर 
कली । ; 


~ ` उसके चेरे परु ऋष्य नह वरन्‌ ऋष्ट के चिन्ह थे । “लो” को 
समन कार में रसन का निर्देश देकर घें रिशेष्सन की ओर वट गया । 
` कक विल चुकताक सके के स्य साथ पूछा-- “मेरी बीची का कोई मैसेज 
आया 727” * - द 
~ “नरही 
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“ओह ९” चैने गंभीर मुद्दा बनार्ड--*'अगरः वो आयें और हम ` 
लोगों को-पूछे तो कह. देना कि हम रावर्ट के यहां गये हैं।” ` 
क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया । न 
हम लगभग वीस मिनट बाद 'ब्राइसलैण्ड' नामक उस छोटे 
से शहर से बाहर आ गये। इस दौरान लोलित्ता केवल पहलू बदलती 
रही थी व मुझसे एक शब्द.न बोली थी । 
“नाराज हो ?” सैंने पूछा था। 
प्रत्युत्तर में बह सैग्जीन के पन्ने पलटी रही । 5 
... “कुछ बात करो न !” मैं तनिक उच्च स्वर में बीला। 
“खामोश रहो डेडी, में तंग नहीं होना: चाहती ।'' र 
वह क्रोधपूर्ण आवाज में बोली । तत्पश्चात्‌ पहलू बदलकर पुनः 
पढ़ने में तल्लीन हो गयी । 


` मैं चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा । कहीं मैंने कोई भूल तो 
नहीं कर दी । बार-बार एक ही विचार मेरें मस्तिष्क में चकराने लगा । 
उससे कैसे बातचील शुरू करू-आभी सोच ही रहा था कि. बह. 
'चिल्लाई--*“ओह-डेडी!”” ` | 
“क्या डे... ?” मैने पीछे गर्दन मोड़कर देखने की चेष्टा करने 
हुये कहा । : ; ८+ 
“एक गिलहरी को तुमने पहिये के नीचे कुचलकर मार डाला 
है ।” लो खिन्न स्वर में बोली “सावधानी से: गाड़ी चलाओ--दुर्घटना 
की अपेक्षा विलम्ब श्रेयष्कर हैं ।” 4 
मेरा दिल किया कि में खुलकर ठहाके लगाऊं--किन्लु में स्वयं 
को संययित्त किये रहा ॥ , ५ 
“आगे पेट्रोल पम्प होगा--वहीं जरा गाड़ी रोकना । टॉयलेट 
. की इच्छा हे ॥” सन गाड़ी, धीमी कर दी। 
४ सड़क सुनसान थी । इधर-उधर बेशुमार झाड़ियां थीं । लॉलिता ` 
को अधिक देर तक टायलेट की इच्छा को जज्ब न करना पड़े-इस 
लिखे उसे यहीं उत्तार देना मुनासिव समझा था। 
“चलते रहों-- 7” वह तेजः स्वर में वोली । 
“परेशान क्यों होती हो ?” में हङ़बड़ाकर बोला और गाड़ी 
को गत्ति टे दी । Kets 
यूं एकांत में गाड़ी रोकने का-उसने अन्यथा अर्थ लगाया था। 
मेरे द्वारा यूं घवराकर गाड़ी क्री गंति को बढ़ा देने की प्रक्रिया पर 
चह हँसी । , 
में आश्वस्त हुआ । 
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akfunwo|d_ “शरीर कहीं के... ।” वह शोख स्वर्र॑ में बोली--* मुझे 
ब्ररगला कर इस ढंग से खराब किया--मुझसे ठीक तरह से बैठा नहीं 
जा रहा? - , 
` मैं और भी घबरा गया किन्तु तल्काल मेरे मन में युदजुदी-सी 
उठी। साथ ही ये भी समझ में आ गया कि आनंदातिरेक में "लो" 
जे प्रतिरोध न किया था जबकि मेश मिलन उस पर भारी गुजरा था । 
` “हॉस्पिटल का फोन नम्बर याद है घें माम से बातें करना 
चाहती हूं?” 
“नम्बर मुझे याद है किन्तु नम्बर से तुम्हारा क्या वास्ता ?” 
ब्क्या ?” 
"हां, तुम्हारी भां का देहावसान हो चुका है। इसलिये नम्बर 
जानने से भी कुछ नहीं होगा ।”” 

“न-नहीं-- ॥' उसने अविश्वसनीय दृष्टि से मुझे देखते हुये 
कहा । उसकी अपेक्षा थी कि मैं अभी हसकर कहंगा कि -““माई 
“लो” में मजाक कर रहा हूं? 

किन्तु मेरे चेहरे पर छाये गांभीर्य भाव उसे विचलित कर अये । 
उसे आपनी मां की मृत्यु पर शनेः-शनेः यकीन आने ल्या । 

उसके चहरे पर भूचाल-सा लहराया १ 

_ मैंने शार्लट की मृत्यु का विस्तृत विवरण देना प्रारम्भ कर टिया । 
[ प हुआ तो “लो” अर्थाच लोलिता बाजुओं में सिर दिये रो 
|| k 


“उसकी हिचकियां गु युज रही, कः 
,जब हम शाम को लैपिं पहुंचे तो लोलिता का दिल्ल भारी 


उसके दिल का भारीपन मिटाने हे hs लैपिंगविले के प्रसिद्ध 
बाजार में ढ़ेर सारे उपहार व सौन्दर्य 


| खरीदी । चार व्कोमिक्र्स 

लो” के लिये रास्ते के सफर की थकान Ee के लिये खरीदे । 

_ तत्पश्चात्‌ चाकलेटों के पैकेट-दो-तीन ठंडे पेय की बोतलें--एक 

रिस्टवॉच- अंगूठी - टूरबीन- बल्ला -चश्सा और ज जाने क्या-क्या : 
खरीदे १ साथ में *लो' की अनेक नई पोशाकें थीं। ये सभी सामग्रियां : 

पोशाकें “लो” को बहुत प्रिय थीं। - 

इभ दोनों रात्रि गये एक होटल में पूल १ 'भयवश चैने दो 

अलग-अलग कमरे लिये। मेने एक कमरे में लो” को किया ब दूसरे 

कमरे में में सो रहा । उस रात मैंने लोलिता को अकेला छोड़ना ही 


.  औैयष्कर समझा था । मेरा ख्याल है कि गमजदा इंसान की सबसे बड़ी . 
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था। 


३१५१०१ इमदाद (मदद) उसे अकेला छोड़ देना ही होता है। 
| « इसीलिये मैंने उसे अलग कमरे में टिकाया था जिससे कि उसमें 
दुःख सहने की नई त्ताकत का विकास हो सके- । अपने टूटे अंतर्मन 
को वह पुनः संजा सके। 
साथ ही मेरो ये उद्देश्य भी था क्रि उसे कहीं ये भ्रम न हो जाये 
कि मैंने स्वार्थवश शार्लट को रास्ते से हटा दिया है। शार्लट की मृत्यु 
दुर्घटना थी-इसका यकीन उसे घर पहुंचकर तो आ जाता किन्तु तवः 
तक यह आसमान सिर पर उठाये रख सकती थी। * 
किन्तु मेरी सारी अवधारणायें आशंकायें गलत साबित हुई । 
उस समय रात्रि का एक बजा था जब... !”- र 


O0७. हे 
'खट्‌...खट्‌ः..खट्‌.... । 
दरवाजे पर दस्तक हुई \ | 
अपने ही विचारों में व्यस्त -अर्धनिट्रा में डूबा में बुरी तरह चौंक 


पड़ा । ; ड 
इतनी रात गये दरवाजे पर कौन है? ये देखने के लिये मैं उठा । 
'दरवाजा खोला तो मुझे झटका-सा लगा । 
दरवाजे पर लोलिता खड़ी थी। 
उसकी आँखों में आंसू थे-जिन्हें चह मेरे कंधे पर जज्च करके 

- सुकून पा लेना चाहती थी । 
एक पल के लिये मैं जहां-का-तहां खड़ा रहा 


तत्पश्चात्‌ मेरी 
बहिं स्वयमेव फैलती चली गई थीं । इस वक्‍त उसे घेरी सांल्वना--मेरे 
प्यार की आवश्यकता थी । : 


वह दौड़ी और मेरी वांहों में समा गई । 
मेरा सन आर्डर हो उठा । } ३ 
चैने उसे अपनी बांहों में समेटा और उसे बांहों में छुपाये अपने 
बैड की ओर बढ़ता चला गया । 
: उसे भीतर लाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उसके दर्द को 
शु आनंद यें परिवर्तित करना होगा-तभी वह मां की मृत्यु के शोक 
उभर सकती है। 


र सो मैंने प्रयास जारी किया । वह निढ़ाल-सी मेरी बाहों में झूल 
गइ । 3 
पैने उसके वालों को सहलाना शुरू किया । मेरा दूसरा हाथ 
उसकी पीठ पर रेंग-रहा था। जो कि धीरे-धीरे उसकी पीठ पर 
अगल-बगल रेंगता हुआ वीच-बीच में सांत्वना पूर्ण ढंग से उसे थपक 
439 


323 । वह मेरे सीने से नन्‍हीं-सी कवूतरी की तरह चिपकती चली 
गयी। 


थोड़ी देर वाद उसकी सिसकियां मंद पड़ीं । अब सिसकियों का 
स्थान उच्छवासों ने ले लिया था। में समझ गया कि में उसके दिल 
के दर्द की दिशा परिवर्तन करने में कामयाब रहा हूं। मैं हाथों का 
सहलाव बढ़ाता चला गया। “लो” की सांसें गर्म होती चली गईं। 

मैंने प्रेमपूर्ण अंदाज में उसे अपनी गोद में लिटाया और किसी 

__ नन्‍हीं बच्ची की तरह दुलारने लगा। मेरे-हाथ उसके यौवनांगों पर 
पहुंचे तो उसने आंखें बंद कर लीं। 

मैं चंद पलों तक उसकी यौवन घाटी में मचलता रहा-तत्पश्चात्‌ 
वेहद आहिस्ता से उतर गया । जैसे-जैसे में आगे बढ़ता जा रहा था 
मेरा हाथ सडा [ अंदाज में उसके बाल सहलाता जा रहा था। 

मेरे हाथ में वासना का कंपन था ज़िसे पें केवल में महसूसं 
कंर सकता था। कल की अपेक्षा आज मैंने लगभग तीन गुनां समय 

“अधिक लगाया । 

“'लो! तनिक कसमसाई तत्पश्चात्‌ शु आत्मसात कर गयी । 
कुछ देर तक मैं उसी मुद्रा में पड़ा 'लो' नथुनों से निकल रहीं 
न सांखों की धमक कनपटियों पर महसूस करता रहा-तत्पश्चात्‌ 
हीले र आयी || रे 

“ला” की सांसें पुनः फूल चलीं । 

उसकी सांसों में वासना का उबाल था। 

आहिस्ता-आहिस्ता मैं गतिमान होता चला गया | लोलिता भीं 
मेरे नीचे पिसने की आतुरता लिये सहयोग पूर्ण अंदाज में उत्ताल होती 
चली गयी । द 

मनचाही सुविधा पाकर मेरा मन मयूर-सा नाच उठा। 

मैंने गति पकड़ ली। 

मैंने बेहद चल्नुरता से उसके दुःख के वेग का रुख वासना की 
ओर कर दिया था। 

हम दोनों के इस समझौते पर हम दोनों को फायदा हुआ । 'लो' 
का दुःख हल्का हुआ और मुझे वो सव मिला जिसके लिये में अपना 
सब छ खोने को तैयार था । 

(|| 


_ मेरी यहां तक की कहानी को घटनाओं को तरस्थ रूप से घटने 
वाली घटनाओं का रूप दिया जा सकता है। 
` किन्तु इसके बाद! 
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इसके बाद अस्थिर यात्रा का वो दीर आया कि मेरा संयम मेरा 
आत्म-विश्वास लिनके की मानिंद बहता चला गया। लोलिता मेरे 
ज़ीवन में आई तो छाकर रह गयी। इस दौरान हमने कितने शहरों 
में कमरे लिये-कितने रास्तों से गुजरे में चाहकर भी याद नहीं कर ` 
सकत्ता। 
प्रारंभिक दौर में में लोगों की संदिग्ध दृष्टि से “बचने 
अलग-अलग कमरे किराये पर लेता था। सत पें हम दोनों में से 
एक...एक-दूसरे के कमरे में घुस जातां था। ` 
किन्तु वाद में मैंने महसूस किया कि व्यर्थ में लोगों की दृष्टि 
की परवाह करके में एक कमरे का किराया भर रहा हूं। इसलिये हमने 
डवलवेड वाला एक कमरा लेना प्रारंभ कर दिया । ee 
लोलिता शारीरिक तौर पर ही नहीं वरन्‌ मानसिक तौर पर मी 
मात्र तेरह वर्षीय लड़की थी । वह इतनी थी कि अगर किसी 
दुकान पर “वेलकम प्लीज' का बोर्ड देखती तो भी भीतर घुस जाती । 
भले ही वह मिर्च मसाले की दुकान ही क्यों न हों । परिणाम वही 
समय की बर्बादी व अनावश्यक सामानों की खरीद जिनका विल मैं 
भरता था । जॉज की तीब्र धुनों पर नाचना-आइसक्रीम खाना--फिल्में 
देखना व रिकार्ड सुनना आदि -'लो' के दन थे। उस समय 
तो कभी-कभी मुझे क्रोध -आ जाता जब वह आइसक्रीम अथवा 
चाय की दुकान पर “गर्म चाय” व “ठंडी आइसक्रीस' का बोर्ड देखकर 
घुस जाती। में उसे समझाता कि चाय हमेशा 'गर्म' व. आइसक्रीम . 
हमेशा “ठंडी' होली है। किन्तु वह मेरी एक न सुनती । मेरे क्रोधित 
हो ८ “आह की सूरत में मुंह फुलाकर बैठ जाती या फिरं पांव पटकने 
} 
में परेशान हो उठला । उसका वदला वह तब लेती जब में अपने 
शरीर की आग ० ४५४ झाने के लिये उसके निकट जाता । वह खूब तड़पाती 
- तब मुझे आपने निकट आने देती। फिर भी मैं यदा-कदा उसे मंत्र 
देता रहता । मसलन कि वह मेरे व अपने संबंधों को विपा भुल गुप्त 
रखे । किसी से भी-चाहे वह कितना ही अंतरंग क्यों न हो चर्चा ने 
करे । अगर ऐसा हुआ लो मेरा तो कुछ विशेष नहीं बिगड़ेगा हां उसे 
सामाजिक -यातनाओं के साथ-साथ किसी “नारी सुधार गृह' की 
यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं । वह किसी अन्य की ओर आकर्षित 
न हो जाये इस भयं से मैं उसे अकेला कहीं जाने न देता था। न ही 
ऐसे लोगों को उसके निकट आने देता था । सोथ ही ये शब्द भी उसकी 


ओर उछातता रहता था कि वह एक सुपिधा भोगी नकचदी लटकी 
| 34i 
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है जिसे ढंग से बातें करने का सलीका भी नहीं आता । कुल मिलाकर 
मेरे साथ ही उसका गुजारा था-यही वात मैं उसके दिमाग में बिराता 
रहता था। इसका उस पर असर भी,हो रहा था। 
प्रतिदिन वह किसी-न-किसी चीज की फरमाइश करती--में उसे 
पूरा करता-और वह उस चीज के मिल जाने की खुशी में कल्पनाओं 
के परों पर सवार मेरी बाहों में किसी नन्ही फाख्ता की तरह आकर 
सिमट जात्ती। ` 
जून की तपती दोपहरी में एक चार जब हत एक सुनसान जंगली 
भाग से जुजर रहे थे तो मेरी इच्छा “लो” को प्यार करने की हुई | 
मेने गाड़ी एक पेड़ की छांव में रोकी पीछे सीट-पर पड़ी दरी उठाई, 
और पथरीली ढ़लानों प्रर उतरता चला गया। “लो' मेरे साथ थी। 
जंगल के वीराने ने मुझे इस हद तक उत्तेजित कर दिया था कि शीक्र 
ही पेड़ों के एक झुरमुर में 'लो' को लेकर घुस गया। दरी विछाकर 
हम एक-दूसरे की प्यास बुझाने में लग गये। नन्हीं लोलिता मेरे शरीर. 
के नीचे किसी छिपकली की तरह दवकर रह गई। हम जब फारिग 
हुये तो लोलिता ने एक एक महंगी फरमाइश की। मैं चौंक पड़ा । 
मेने इंकार किया तो वह जोर-जोरे से रोने लगी । पूछने पर दक 
हुआ कि सहवास के दौरान भी उसने ये फरमाइश की थी-जिसे 
स्वीकार किया था। मैंने अपनी यौन उत्तेजना को कोसा और दरी 
पर बिछी उसकी नग्न देह के अवयवों को देखता-सहलाता उसे मनाने 
का 'प्रयास करने लगा । 
उसने मेरा हाथ झडक दिया । मेरा प्रयास जारी रहा 3 
जान तभी छूटी जब मैंने 'हां' कर दी । बदले में मैं “लो” न ; 
की तैयारी कर ही रहा था कि सहसा झाड़ियां हिली । हम चौंक 
पड़े । सुड़कर देखा तो दो बच्चे खड़े थे। वे न जाने किधर से खेलले 
ड हमारी और निकल आये थे। हम दोनों हड़बड़ाकर उठे ही थे 
पीछे से किसी औरत का तेज व भारी स्वर उभरा-''टोनी... ! 
`. रिनी....! इधर आओ...कहां चले गये तुम ?” . 
साथ ही एक भारी-भरकम अधेड़ स्त्री प्रकट हुई। 'लो' का 
चेहरा पीला पड़ गया । मैं तो इस कदर बौखलाया कि नग्नावस्था में 
ही उठकर खड़ा हो गया । मैं उसी स्थिति में न जाने कब तक खड़ा 
रहता कि *लो' की चीख गूंजी मैं न केवल सचेत हुआ वरन्‌ दरी व 
_अपत्ते कपड़े उठाकर भाग भी खड़ा हुआ | कांपते कदमों से भाग रही 
लोलिता मेरे पीछे थी । हम दोनों आनन-फानज़ से गाड़ी. में सवार हुये 
` और गाड़ी दौड़ा दी । मोड़ मुझते हुये मैंने औरत की दिशा में देखा 
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तो वह मुझे है. तब्दील मुंह बाये इधर को. ही देखती मिली। . 

रास्ते में हमने कपड़े पहने ! लोलिता काफी देर तक धारा प्रवाह 

गालियां वकती रही- मैं हसला रहा । मेरी भोली-भाली लोलिला भद्दी 

गालियों की इतनी लम्बी श्वंखला से भी वाकिफ है ये भेद मुझ पर 

आज खुला था। "छः Hi 

उसने सोचा था कि इन गालियों का मुझ पर असर होगा-किन्तु _ 
_ उसे क्या मालूम था कि उसकी इन्हीं अदाओं का तो पैं स है 


जब मैं किसी होटल या सराय के कमेरे में रात विताने के लिये ठहरला 
तो लोलिता मेरी गोद में सिमरकर दिन भर की थकान उतार देती । 

हमने आमेरिका के खूबसूरत स्थान--शहर देखने के बाद न्यू 
इंग्लैंड प्रस्थान किया तया वहाँ से होते fra के दक्षिणी 
भाग में पहुंचे। वहां हम कपास के वृहद्‌ होते हुये प्रशान्त 
महासागर के रमणीय सट पर पहुंचे । वहां म के पूर्व फ्लोरिडा 
भी पड़ा था किन्तु शार्लर के किसी परिचित के मिल जाने की आशंका . 
a वहा एक पल के लिये भी न रुके और सीधा गुजरते चले 

|| 2 . 


इस एक वर्ष में लोलिता का स्वास्थ्य निखरा--कद भी कुछ 
चढ़ गया । लोलित्ता को भोगने के वाद मैं नकशों व किताबों में डूबा 


जैस्टन ने कुछ वर्ष कप बा जज सम ४ 

कुछ क्चंरार अ आ था। 
पूर्ण युवा,.लड़कियो दिलचस्पी न होने के कारण मैंने उसकी be 
दी थी। उन्होंने पुनः आग्रह किया साथ ही बताया कि वे मेरी 
फ्रेंच-इंगलिश पाठ्यक्रम में शामिल करके पढ़ा रहे हैं-साथ 

| आज अपने निर्णय पर अडिग क 
अपने निर्णय पर अडिग रहा; अब में स्वयं 

यो बकरी काया करने का इच्छुक था। ९ 8 


ह 
| [ था । कहीं रुककर कोई काम जमाना पेरे लिये नित्तांत आवश्यक धा । 
यही सोचकर पैं 
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चैने बीर्डल्ले पहुंचकर एक होटल में कमरा लिया । तत्पश्चात्‌ 
केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर के मकान में बतौर किरायेटार शरण ली ॥ ` 
मकान सुविधानजक व आवश्यकता के असा पार सामग्रियों से 
पूर्ण पूरित था । उस समय लोलिता अपने कमरे में रेडियो व मग्जीनों 
में गुम थी जब में मकान के विभिन्न हिस्सों में घूमा बाल्कनी में आकर 
. >का। Fe आ 
तभी मुझे ठिठक जाना पड़ा । सामने त हो रहीं लाल -. 
बिल्डिंग में घंटी बजी साथ ही कई लड़कियां. कितवे सीने से समेटे 
बाहर निकलीं । 2558 
चें खुश हो गया। वें सभी किशोरियां थीं। में नित्य नैनों के 
द्वारा उनका उपभोग कर-सकूंगा--ये अहसास ही मुझे गुठगुदा देने 
. वाला था। न : 
अगले दिन में लोलिता को एडमीशन दिलाने की नीयंत से 
मिस्टर गैस्टन दारा सुझाये गये एक स्कूल में पहुंचा। क्लर्क ने मेरा 
स्वागत किया । स्पष्ट था कि वायदे के है: 305०5 ताबिक मिस्टर गैस्टन ने 
वहां की हैड मिस्ट्रेस को फोन करके मेरे बारे में बताने के साथ-साथ 
ताकीद कर दी थी कि मुझे व्यर्थ के औपचारिक सवालों में उलझाकर 
परेशान न किया जाये । क्लर्क से Sa रकर चैं हेड मिस्ट्रेस लक पहुंचा । 
चैने “लो” को खेलने हेतु “प्ले ग्राउण्ड”' की ओर भेजा तत्पश्चात्‌ 
हेड भिस्ट्रेस से कन्दा स हा किन्तु इससे पहले कि में कुछ बोलता 
` उसने उल्टे ज्रश्‍न x 


*हम बच्चों के सर्वांगीण विकास में विश्वास करते हैं । स्टूडेंट्स 
को किताबी जीवन में खपने हेतु छोड़ देने के वजाय उसे देश की 
संस्कृति-सभ्यत्ता में ढ़ालने जैसे उच्च उद्देश्यों के साथ-साथ कुकिंग 
की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाये तो कैसा रहे 7” 
ओं चौंक पड़ा । हेड भिस्ट्रेसे ने मेरी सहभति जानने की आड़ 
में एक बृहद प्रश्‍न पूछ डाला था । उसने क्या कहा श्रा ये मेने ध्यान 
से सुना भी न था इसलिये संभलते हुये बोला--“मैंडम, पठन-पाठन 
का कार्य छोड़े वर्षों वीत गये । अभ्यास छूट जाने के कारण इस वक्त | 
आपके प्रश्नों का उत्तर देने में असपर्थ हूं१' 
हेड भिस्ट्रेस बोली कुछ नहीं किन्तु उसकी आंखों में असंतुष्ट 
के भांव लहराते रहे । में जवाब देने से कतरा रहा हूं। ट 
` “में मार्गेट ब जेबी नामक दो छात्राओं को चुला रही_हूं। आप 
उनसे वांछित प्रश्‍न करके संतुष्ट हो सकते हैं। उनके डारा आपको 
पेरे स्कूल की विचारधारा समझने में भी आसनी होगी ।'” 
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तत्पश्चात उसने चपरासी को भेजकर मार्गेट व जेवा नामक 
के किशोरियों का युलाया । दोनों मेरी -सेंर देखकर आदरपूर्ण अंटाज 
में सुस्करार्ड। 
.__ मेरा दिल बेसाख्ता धड़क उठा । दोनों की उर 'लो' के आसपास 
की थी। दोनों लोलिता के स्मान सुन्दर तो नहीं थीं किन्तु उनका 
* यौवन -उनकी तरुणाई अछूती शी। . HS 
वे दोनों अभिवादन करके एक ओर्‌ खड़ी हो गई । उनकी दृष्टि 
मुझ पर थी। वे स्वयं को आवश्यकता से अधिक सभ्य प्रदर्शित करने 
का प्रयास कर रही थीं । 
तभी हेड मिस्ट्रेस उठी और बाहर को निकल गईं। स्पष्ट था 
कि उसने इन दोनों लड़कियों को ऐसे ही अवसरों के लिये तैयार कर 


रखा था । उसके वाहर्‌ जाते ही में उन ठोनों के साथ केविन में अकेला 
रह गया। `. : 


स्वयं की उनके मध्य अकेला पाकर पेरा दिल' जोर' से: 


- घड़का-मेरी उंगलियों के पोरं उनके शरीर के खवनांगों का स्पर्श 
पाते के लिये मचलने लगे । 


किन्तु a झे. अपनी स्थिति का अहसाल हुआ। चें यहां. 


आपनी बेटी का कराने हेतु आया था-मेरी स्थित्ति यहां एक 
सभ्य अभिभावक की' थी । 


. मैंने आंखों द्वारा उनके सौन्दर्य का रसपान ब हुये कुछ प्रश्न 
फूछे। उन्होंने जो सूझा उत्तर दिया। तत्पश्चात्‌ मैं अभी उनमें डूबा 
हुआ था कि हेड मिस्ट्रेस आ गई। : 

के. नीचे उज़ारा और हेड मिस्ट्रेस की ओर मुड़ गधा। 


मेरे चेहरे पर संतोष के भाव देखकर हेड मिस्ट्रेस ने राहत की 
सांस ली। हु 


मैंने कंठ तक लबरेज सौन्दर्य के अमृत को एक घूंट में ही कंठ- 


~ 


“मेरा ख्याल हे कि मेरी छात्राये आपको संतुष्टं करने में _ 


कामयाब रही हैं!” 

_ “जी हां!” वैं बोला। जवकि मन-ही-मन सोच रहा थां कि 
काश तुमने उन्हं मुझको संतुष्ट करने का अवसर दिया होता । प्रत्यक्ष 
में आगे बोला-“आपके स्कूल-आपकी विचारधारा से मैं पूर्णतया 

संतुष्ट हूं। इन दोनों वच्चियों ने तो मुझे प्रभावित किया ही है।” 
“धन्यवाद!” भिस्ट्रेस का चेहरा खिल गया । 


इस प्रशंसा के पीछे छुपे गूढ़ अर्थ को वह समझती भीं तो कैसे ?- 


Rs 
/ 
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फिलहाल मुधा विक्षेळ सीवर्ड के णास भेद दिया गया। अगले एक 
घेट उक में कागजी कार्यवाही में व्यस्त रहा- तत्पश्चात्‌ 'लो" के साथ 
वापस ऊह" गयर 
बीर्डल्ले झं गेस्टन को सम्मानित स्थान मिलने के कारण मेरे 
गरले तके कर्द गतिरोध इसी प्रकार पहले ही टूर हो चके थें-- इसलिये 
, छड़मीशन में कोई टिक्‍्कत ने आना स्वाभाविक था। . 
मैस्टन के कारण वहां के निवासियों ने मुझे भी सम्मान देना 
फ्रेम कर दिया था । जब मैं गेस्टन के साथ गुजरता तो लोग हेर 
- छत्मरकर हमें सम्मान देते । ड 
मैसन कभी-कभार $तरंज खेलने येरे घर आ जाया करता था । 
उसके अतिरिक्त मे किसी से संव्रंध बठाने का ख्वाहिशमंद न था ।. 
साथ हीं “लो” पर भी कडी दष्टि रखता था । कारण आप समझ सकते 
हें । किसी से घुलने-पिलने पर वह मस्तिष्क विहीन लड़की हमारे संबंधों 
क बारें में भी बक सकती -धी । 
हमारे घर के ठीक सामने एक मकान था जिसमें एक अधेड़ . 
शेककी औरत रहती थी। उसका नम फेवियन था । वह यहां आने 
= के प्रणम दिन से ही मेरी आंखों में खटकने लगी थी । कारण था उसके 
द्वारों “लौ” में रुचि जेना। उसने पहले दिन ही अनेक हिलाने वाले 
प्रश्न किये-मैंने जैसे-सैसे उसे' संतुष्ट कर टिया-किन्तु उसी दिन 
से वह मेरी नजरों में खटकने 'लगीं। संयोगवश मेरा पाला जिस 
नौकरानी से पड़ा वह भी शक्की मिजाज थी | परिणामस्वरूप मैंने 
उसका कार्य निर्धारित करके सख्त पाबंदी लगा दी । अपने कमरे मे 
तो उसे घुसने भी न देता था। कारण आप समझ सकते: हैं-मेरे बैड 
तक पहुंचकर वह-बहुत समझ सकती थी । ऐसी ही ताकीद मैंने 'लो” 
को भी कर दी थी--क्तथा सब कुछ समझा दिया था" 
लोलित्ता को ये अहसास हो चुका था कि वह मेरी भावनाओं 
को भइकाकर कुछ भी मनवा सकती हे। इसलिये वह चालाकी से 
काम लेते हुये अपना जेब खर्च बढ़वाने के साथ-साथ और न जाने 5 
पैसों की कितनी किश्तें वसूल डाली थीं। प्रतिरोध की शक्ल में वह 
क तक के लिये तरसा देती और ऐसा तब तक चलता जब 
मेरा प्रतिरोध धराशायी न हो जाता | 
कई बार प्रयास किया कि मैं जान सकूं कि वह A लिये 
पैसों को कहीं खर्च करती है या आडे वक्‍त के. अली हैक 
चाकाम रहा। 
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माननीय सदस्यों कि मैंने 'लो' को उसके रिश्तेदारों से डू कैद 
कें रखा- जबकि अब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा कुछ 
भी नहीं था । जो प्रतिबंध मैंने लगाये वे केवल स्वाभाविक इंप्यांबश 
थे तत्पश्चात्‌ लोलिता पूरी तरह आजाद थी । कहीं भी आने-जाने के 
साथ-साथ- घर के बाहर aq किसी से भी मिल सकती थी। 

फिलहाल! मेरे दिन सं व रातें खुशनुमा थीं। 

दिन मजे से गुजर रहे थे। इन्हीं दिनों के दरम्यान एक दिन! 

. “मेरे स्कूल में वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक ड्रामा खेला जाने 

चाला है डैडी-!'” 

डी... ।” मैंने उखे देखा । 

प्रत्युत्तर में वह युके नजरें चुराकर मुस्कराने लगी । स्पष्ट था 
कि उस पर शरारत का भूत सवार था। : 

“ड्रामे के के शा तुम्हारा विचार क्या है ?” मैंने पूछा । , 

“्म्न्मैं | नहीं।” - 

“तुम उसमें हिस्सा नहीं लोगी ?” 

“क-कुछ कह नहीं सकती ।” वह अनमनी सी बोली “सोचकर ` 
बताऊंगी ।'” - 
“कमाल है तुमने सोचा तक नहीं... ४? 

“स्कूल के लोग जोर दे रहे थे किन्तु मैंने कहा 'कि जब तक 
चैं डेडी से राय नहीं ले लेती तब Herts 2 नहीं कह सकती \” 

वु ऐसा कहा!” मैंने से उसे देखा। नः} 

“मैंने कुछ गलत कहा डैडी ९” लोलिता ने भोलेपन से पूछा। 

“न-नहीं... ।” में. बोला ।- जबकि मुझे आश्‍चर्य था किः अपनी 
जिदपूर्ण इच्छाओं को किसी भी कीमत पर पूरा करने पर'आमादा 
रहने वाली लोलिता मेरे प्रति इंतना सम्मान दिल में छुपाये हुये हैं। 
चें तो उसे जिद्दी व मूर्ख लड़की समझता था। वह इतना दानिशमंदी: 
से भरा फैसला भी कर सकती है। में सोच भी न सकता था। 

UR रे ति क्या आज्ञा है ?” उसने पूछा । 

“वक्‍त आने दों मैं स्वयं बताऊंगा !” 

वह खामेशी से चाय सिप करती' रही।. 5 

मैं रात गये तक ऊहापोह के झूले ho 23% लता रहा । उसे नाटक 
में हिस्सा लेने में रुचि-थी-यह उसके द्वारा ड्रामे का जिक्र करते समय 
ही स्पष्ट हो गया-था। उसे इजाजत न देने का अर्थ था कि वह मेरे 
आंकुश से घबराकर भविष्य में उच्छुख्ल हो जांती। इजाजत दे देता 
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तो उसका उन युचकीं के सान्नध्य में आना अवश्यम्भावी था जो नारक 
में हिस्सा लेने वाले थे। उस स्थिति में वह मेरे साथ पिता-पुत्री | 
यौनं संबंधों. का खुलासा करके हमारे सुखमत्र जीवन का राज फाश. 
भी कर सकती .थी । gt क 
सुबह स्कूल जाते वक्त लोलिता मेरे कमरे में आई। - 
“ड्रामे के बावत तुम्हारी क्या राय है ?” उसने पूछा! | 
: प डै-किन्तु उसमें तुम्हारा हिस्सा लेना उचित नहीं ।' 
s “कः i F 2. = _ ड 
“पढ़ाई प्रभावित होगी । जबकि में ऐसा किसी कीमत पर नहीं 
चाहता ।' 
उसने आश्चर्य से मुझे देखा। मेरे चेहरे पर दृढ़ता थी । 
बह खामोशी से स्कूल रवाना हो गई। 
मन-ही-मन वह मुझसे क्राधित हो उठी है-वैं सोच भी न सकता 
था। 
शाम को जब वह: ख्कूल से वापस आई तो उसके पांव फर्श | 
, को शैंदले से गुजर रहे थे। त्योरियां चढ़ी हुई थीं। 
. «हेड भिस्ट्रेस का बुलावा है। उसने पांव फर्श पर फटकारा 
था-- “उन्होंने तुम्हें तत्काल याद किया है!” " र 
“क-किसलिये ?” यैंने किंचित विस्मय से पूछा--““मेरा जहां... 
लक ख्याल है तुम्हारी फीस समय पर ही स्कूल में जमा हो गई थी ।” 
“य-ये बात नहीं ४” - 
“फ-फिर ?” मैं चकराया-''कहीं तुमने कोई शिकायत वाली ' 
हरक्रत तो नहीं कर दी ऐ . ` - 2 
Oe | Se 7 ह 
“सब क्या हो सकता है ? कुछ बताओ तो सही!” 
“मैं कुछ. नहीं जानती । स्कूल से रवाना होते समय उन्होंने तुम्हें 
भेजने का आदेश दिया था ।” ee 
न दूसरे दिन में हेड भिस्ट्रेस के सामने पेश हुआ तो उसने वही | 
\ सामने रखा जिसकी मुझे अपेक्षा थी। ३. 
हे $. “आप 'लो' को ड्रामे में शामिल नहीं होने देना चाहते -- ै 


. “इसमें आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं। मैं 

ट a में अभिरुचि. रखने वाला सख्श हूं। अपने अनुभव 
चैंने स्पष्ट देखा है भि अवसर पेर न केवल लड़कियों 

_ बेककृह लड़कों से संबंध का अवसर मिलता है वरन्‌ 
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बडे 


गक़ाई०भी प्रभावित होती है और ये दोनों बातें मुझे सख्त नापसंद हैं |” 


“आप -फिक्र न करें हम्बर्ट साहब, मैंने इन सब संभावनाओं 5 


का सुक्ष्मावलोकन करते हे ये पूर्ण सतर्कता बरती है। हम लोगों की 
तीक्ष्ण दृष्टि पल-प्रतिपल ऐसी आशंकाओं को निर्मल ल साबित करने 
के लिये उद्यत रहेगी । एक प्रकार से ये सब हमारा फर्ज तो है ही-सबसे 
बड़ा दायित्व भी है।” 
7 'भकिस ड्रामें की तैयारी करवा रही हैं आप ?” 

“पैंने राहत की सांस लेते हुये पूछा था । 

“ड्रासे का नाम 'इनचेंटेड हण्ट्स' है।” ; 

में हल्के से चौंका | मेरे बदन में संनसनी-सी दौड़ती चली सई । 

सर्वप्रथम मैं लोलिता के साथ 'हण्टर्स' नामक होटल में'ही रुका 
था । वहीं प्रथम बार हम एकाकारं हुये थे । 

चैने ड्रामे में हिस्सा लेने की इजाजत देने में ही अपनी भलाई 


समझी और वापस आ गया । तत्पश्चात्‌ 'लो' अपना संवाद याद करने 


च दर्पण के सामने खड़े होकर अभिनय करने व संवाद बोलने के 
_रिहर्सल में ल होकर रह गई । उसकी तन्मयत्ता पर मुझे खुशी 
थी। इन्हीं दिनों के दौरान उसने अपने रोल. में स्वाभाविकता लाने 
हेतु प्यानो सीखने की इच्छा व्यक्त की | मैंने उसे न केवल मिसेज 


छम्परर नामक संगीत विद्वान महिला के हवाले कर दिया वरन्‌ फीस 


आदि जमा करके कौमजी कार्यवाही भी पूर्ण कर दी। . 
लगभग झूक सप्ताह याद में मिस्टर गैस्टन के साथ शतरंज 
के मोहरों में गुम था कि फोन की घंटी बजी। बाजी जहां-की-तहाँ 
फंसाकर में उठ खड़ा हुआ । 5 
“मिस्टर हम्बर्ट!” उधर से स्वर उभरा--“'क्या आपने अपनी 
बेटी को प्यानो सिखाने का इरादा. बदल दिया है?” 
“नहीं तो-?” मैं चौंका । मेरी समझ में 
“फ-फिर आपकी बेटी पिछले मंगलवार 
संगीत विद्यालय नहीं पहुंची!” | 


र मैं स्तव्य रह गया । नथुने श्वास खींचना --छोड़ना विस्मृत कर 


नः आया था। 
तरह आज भी 


र 
“लो प्रतिदिन की तरह तैयार होकर नियमित समय से संगीत 
विद्यालय रवाना हो चुकी थी | hs वह विद्यालय नहीं पहुंच सकी 
्ा। स्पष्ट था कि वह अन्यत्र कोई गुल खिला रही थी।” 
“मिस्टर हम्बर्ट, बात क्या है ? आप खामोश क्यों हो गये?” 
"*ज-जी दरजसल--'लो' की तबियत खराब है । ऐसा ही उसके 
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साथ पिछले मंगलवार को भी हुआ था।* 
“ओह २ 


“आपको. जो a -उसके लिये खेद है। अब वह 
समय से विद्यालय जरूर पहुंचेगी ।” : 

उधर से फोन कट गया. 

मैं वापस गैस्टन के पास लौटा तो मेरे मनोमस्तिष्क में विचारों 
का तांता-सा लगा हुआ था। इसी कारण मेरा मन शतरंज में न लगा 
और मैं शीघ्रः ही बाजी” हार गया। गैस्टन के विदा होने के बाद मैं 
उठा और “लो' के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। 

र कस “विगत मंगलवार तुम प्यानो सीखने संगीत विद्यालय क्यों नहीं 

ग्‌ ? 37 

वह खोमोशी से सामने रखी नाटक की स्क्रिप्ट पर दृष्टि जमाये 
रही । मेरा सवाल उसने जैसे सुना ही न था। 

“आज भी तुम संगीत विद्यालय नहीं गईं-क्यों ?” मेरा स्वर 
तेज ही गया । - ८ 

“क्रोध करने. की आवश्यकता नहीं... /” मुझे उखड़े देखकर 


वह दबे स्वर में चोली--““यहां की कैद से जी ऊब गया था। इसलिये 
मैं मोना के साथ बाग की सैर हेतु चली गई थी॥? 


““तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है--इसका अनुमान मैं अभी 
लगाये लेता हूं ।” कहने के साथ मैं फोन के निकट आया। मैंने मोना 
से संबंध स्थापित किया और अपना वही प्रश्न दुहराया--“विगत 
मंगल को तुमं व लो कहां गई थीं ?” 

“लो” ने सैर की इच्छा प्रेकट की थी इसलिये हम दोनों बाग 
की सैर को चले गये थे।” ८ 


“ये जानते हुये भी कि उसे प्यानो सीखने संगीत विद्यालय जाना 


“स-सॉरी अंकल, दरअसल मैं 'लो' के आफ. है. का अवलोकेन 
करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अंगर उसे सैर न करायी-त्तो 
उसका मूड वाश” न हो सकेगां।” ८ 


“ओह... ।” कहने के बाद मैंने रिसीवर पटका--घूमा तो सामने 


है।! 


कमर पर हाथ रखे किसी खलनायिका की मुद्रा में लोलिता खड़ी थी। 


. “आ गया यकीन-?7 ss स्वर में बोली । म 
य “लगता है लुमने मोना को ही मनचाही घुट्टी पिला रखी 
| 


- वह खामोशी से मेरी छटपटाहट को देखती रही! 
व50 


सशंकिते स्वर में पूछा । 


_ “मैंने वो सारी घुड़ियां उसे पिला रखी हैं जो हरे रात हम विस्तर 
पर सैयार करते हैं।॥” 


“न-नहीं--!” उसके शब्दों का आशय समझते ही मैं भेत₹ 
तक हिल उठा । कदाचित्‌ उसके द्वारा उतने स्पष्ट उत्तर की मुझे अपेक्षा 
न थी। वह इतनी बड़ी मूर्खता. करेगी मैंने सोचा भी च था; मेरी 
चेतावनी की भी उसने परवाह न की-ग्रे अहस्रास मुझे ऋद्ध कर देने - 
के लिये पर्याप्त था। 

“मूर्ख लड़की...” मैं तमतसाथे स्वर में बाला--“अगर तूने 
अपनी इन बेबकूफेकाना हरकतों पर अंकुश न पाया तो...” 


“तो क्या ..?”” उसने धुष्टतापूर्वक मेरी दृष्टि'से दृष्टि घिलाय 
हुये ही कहा । 


मेरे क्रोध का पाएवार ज रहे । मैंने उसके पांलों के 'सेवे दवे 
स्टूल को दाये पाव की ठोकर से उड़ाया आए पांव, पटकते हुये 
गुर्राआ--' सेरी नजरों से दूर ठो -जाउते--अपने रूम में दफा हो...वरना 
मुझसे त्रुरा कोई न होगा!” 
प्रत्युतर में बहे पूर्ववत्‌ खड़ी मुझे घूस्ती “ही ४ 
“चली जा मूर्ख लड़की!” मेने उसे बाजू से धकेल! 
“नहीं जाऊंगी....नहीं जाऊंगी...नहीं जाऊंगी... ।” 
वह जिदपूर्ण अंदाज में गुर्राई--“देखती हूं तुप क्या करते हो?” 
““ल-लालिता--!? मैं दहांड़ा। I 
“चीखो मत, तुमने मुझे खसब्र करने की हचश में "अध होकर 
चेरी मां का मर्डर किया है। मुझे हाथ से छुआ भी तो में सतक 
चीख-चीखकर. चळाऊभ। कि + मने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। . 
खेरी का पवित्र रिश्ता रहते हुये भी 97 


-लुम,...लुस,..!” मेने दांत पसे । किन्तु आपे से बाहर होवर 
इसके पहले कि में कोई कठोर कदम उठात्ता फरेन को घंटी बजी-- । 
में अपने मुस्से को जज्च करता फोन की और बठा-रिसीनर्‌ उठाकर 
कान से चिषकाया तो दूसरी ओर से उखड़ा स्वर उभरा-5 जए लोग 
इतना असभ्य होगे हप-स्रोच भो नहीं सकते थे। गर यू जानवरों 
की जरह झगड़ना आप, लोगों तो इतना प्रीतिकर लगता है तो ऋणया 
दरवाजे व खिड़कियां बंद. कर लीजिये सुविधा रहेगी । इस अक्ार वू 
प्रदर्शनी लगाना कहां की दातिशमंदी है ॥7 


स्पष्ट था कि फोन किसी पड़ोसी का शा) 
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के सामने छज्जे भर झूकी हमारी बातें सुनने का प्रयास कर रही थी ! 


. जिससे कि हमारे झगड़े के प्रचार प्रसार में आसानी हो । 


RG 5 


तब 


» निकल आई। 


“क्षमा चाहना हूं...जो कुछ इस जिददी लड़की के साथ हुआ 
उभकरिमिक: हुआं। आप लोगों को डिस्टर्ब करने में मेरी कतई . 
दिलचस्पी नहीं ९” 4 

कहने के वाद मैंने रिसीवर पटका और लपककर वो खिड़की 
चंद कर दी जो पफेकियन के मकन के ठीक सामने पड़ती थी । फेवियन 
का चेहरा लुप्त हो गया । 

तभी मुझे अहसास हुआ कि लोलिता बडा नहीं है इस अहसास 
के साथ चौंककर में अभी घूमा हीं था कि नीचे दरकजा खुलने के, 
तत्प$ ३ 888 चंद होने का स्वर उभरा । में तत्काल नीचे भागा । साथ 
हीमेंले को आवाजें भी लगाता जा रहा था। 

नीच दरवाजे खोलते हीं मुझे लोलिता की हल्की-सी झलक 


“मिली । वह साइकिल घर सवार गली .क्रा मोड़ मुड़ चुकी थी । 


चें पोर्च का आर लपका --किन्लू उधवर दो कदम बढ़ाते ही याद 


 आश् कि गाड़ी त सर्विस छेतु गयी है । मेरे सामने पेदल के अतिरिक्त 


कोई चात भ था १ में झुझलाला ड्‌ आ पैदल ही उस दिशा. में लपका । 
शनिः-कने: चारिश अपना वेग सदः रही थी । किन्तु मेने उसकी 
फरक न की आरु आगे "रट्ला गया॥ लगभग दस मिनर बाद मुझे 
'लो! की साइकिल टृध्टिगत हड ॥ वह एक पव्लिक टेलीफोन बूथ के 
बाहर खड़ी शी । “लो: बूथ के भीतर फोन पर किसी से बातें कर रही 
शी | मुझे आते देखकर उसने फौरन फोन डूक पर लटकाया और बाहेर 
'*कहां प्लेन जकर रही थी ?”. मेने उसे घूरते हुए पूछा । 
“घर । दरअसल मेने एक अहम्‌ निर्णय लेने का विचार किया 


क “निर्णय... #” मेरी पेशानी पर पसीना छलका । 
“जी हां... ४” वह तनिक मुस्कुराई-*'किन्त पहले मेरा 
सनपसंद ठंडा फेस पिलवाईये ४” | 
चंद पल तक में उसे घूरता रहा का उसे लिये निकट 
के “ड्रिंक कार्नर्‌” सक पहुंचा। प्रारम्भ हो चुकी व की परवाह न 
करते हुये उसने दो कोौकाकोला की वाटलीज कंठ से नीचे उतारों। 
“लुम किसी निर्ष्णय के लावत चात कर रही थीं ?”” मेने कुरेदा । 

किन्तु कः खामी से 'कीला' सूड़कती रही। 
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के उसके व्यवहार व चेहरे पर छाई निश्चित्तता से ऐसा लगा रहा 
था जैसे हमारे दरम्यान कोई बात हीं न हुई हो। 

+ में विल, अटा करने काउंटर की ओर आयां तो. वह मेरे पीछे 
होतली। `. - 
मैंने बिल चुकता किया और चुपचाप बाहर आ गया। 
लालिता मेरे साथ थी। 


चैने उसकी साइकिल थामी और उसे लिये घर की ओर चल 


पड़ा । रास्ते भर हम में से कोई कुछ न बोला। - 


घें उसकी साइकिल पोर्च में खड़ी करके घूमा तो जहां-का-तहां 
ठिठककर रह गया । 


लोलिता मेरे पीछे-पीछे पोर्च तक चली आई थी व दीवार से 


पीठ टिकाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों मे विचित्र-सी चमक 
थी । : 


रहा--वहां छाया अंधेरा और 'लो' की उपस्थिति ल मत 


दे रही थी। शरीर उत्तेजना से भरता चला जा रहा था। 


आपस में हुई कलह के समापन का भाव लिये में उत्तेजित-सा 
उसकी और बढ़ता चला गया। मुझे अपने निकर पाकर उसने मेरी 


कमर पर हाथ रखा तत्पश्चात्‌ उसकी पतली-पतली उंगंलियां मेरे 
कमर वाले हिंस्से को टटोलने मैं व्यस्त हुई-तत्पश्चात्‌ झटके से पीछे ' 


हट गयीं । 


` मैं आसमान में उड़ते-उड़ते जमीन पर आरैँगिरा। लोलिता की 
यही अदायें तो मुझे तड़पा-तरसाकर दीवाना बना देती थीं। मेरी 
मजबूत बाहें उठीं और मैंने उसे अपने आलिंगन में लेकर सीने से 
चिपक्रा लिया । 


उसका हाथ पुनः मुझे दीवाना बनाने हेत्‌' मेरे कमर प्रक्षेत्र 
आसपास घूमने लगा था। - 


में झुका। : 

मेरे होंठ उसके नन्हें-नन्हें नर्म-गर्म अधरों पर रिके । अगले ही 
पल मैं उसके होंठों को पीस देने का प्रयास करने लगा था। 

अभी चंद सेकेंड ही बाते थे कि.'उसकी जिहा की नोक आकर 


मेरे होठों के भीतर घूमने लगी । मेंनें भीतर तक सिहरते हुये मुंह खोला : 


और उस गर्म उत्तेजक अहसास को आत्मसात करने लगा। - 
हमेशा की तरह “लो” मुझे बेहोश करके यौन सुख की अंतरम्‌ 
गहराइयों में उतारने में कामयाब रही थी । उस दिन पोर्च के पथरीले 
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चंद पलों तक मे अंधेरे में गुम उस नन्हो-सो कृति को देखता । 


थे « 





*कुशेंचपर जो आनंद उठाया वो अवर्णनीय था^ 

JQ 

जोलिता की जिद--उसंका उड्दण्ड भाव से घूमनो- मुझे संदिग्ध 
करता चला जा रहा था। कभी-कभार. वह बिना बताये यूं लोप हो , 
जाती कि मैं सिर धुनन पर बाध्य हो जाता। एकाएक चह प्रकट 
होती--मैं प्रश्‍न करता तो या तो खामोश रहती या उद्दण्डता से पेश 
आती । जिस समय मैं खीज व गुस्से से से बाल नोच रहा होता अपने 
आपको -अपने यौवन को थाली में रखकर परोस देती और में आवेग 
में बहता चला जाता । द ः 

एक जगह टिंकने का अंजाम कित्तना बुरा हो सकता है जुने 
समझते देर न लगी । यहां टिकने से न केवल हमारे संबंधों की ; 
खुल सकती थी वरन्‌ मुझे पूरी तरह मुझे बेवकूफ बनाते हुये अपने 
किसी लब प्रेमी के साथ बह खिसक भी सकती थी। TR 

मैंने गाड़ी ठीक कराई और “लो” ५६२९ स्कूल से कटवाने 
के लिए हेड मिस्ट्रेस से मिला । स्पष्ट था कि मैंने एक बार फिर खाना 
बदोशों कीं जिंदगी अख्तियार कर ली थी । मैंने हॉलीवुड में बन रही 
किसी फिल्म में सलाह देने जाने का बहाना किया तथा हेड मिस्ट्रेस 
के पूछने पर हॉलीवुड. रहने का प्रोग्राम तीन महीने का बताया। 

हेड भिस्ट्रेस ने विरोध किया व इतनी लम्बी अवधि तक “लो! 
को दूर न रखने का आग्रह किया । किन्तु मैंने स्पष्ट कहा कि मैं अपनी 
इकलौती बेटी को स्वयं से अलग नहीं रख सकता हेड मिस्ट्रेस कर 
भी क्या सकती थी । उससे मैंने लीविंग सर्टीफिकेट लिया .और -*लो' 
को निर्णय से अवगत कराया । } ट 

“सचमुच सख्ूव. आनंद आयेगा ।” बह तनिक प्रसन्न होकर 
बोली । मुझ ऐसा लगा कि शायद मैंने उस पर संदेह करके कुछ अच्छा 
नहीं किया । किन्तु इसका मततलबःये भी न था कि मैंने जाने का प्रोग्राम 
स्थगित कर्‌ दिया था । ह मुझे बेहद होशियारी से. उल्लू बनाने के 
चक्कर में भी उलझी हुई हो सकती थी। 

मैं नक्शों-के आधार पर एक वार फिर बाहर निकल पड़ा। 
'लो” मेरे साथ थी । कई दिनों की यात्रा के वाद मैं एक पेट्रोल पम्प ” 
पर पेट्रोल भराने के लिये रुका तो लोलिता खिसक ली । वह अक्सर 
ऐसा किया करती थी। किन्तु कुछ देर वाद न जाने कैसे जादू के 
'जोर से प्रकट हो जाती थी । चूंकि ये सब पूवपिक्षित न होता था इसलिये 
चैं कोई खोजबीन न कर पाता था । इस बार भी तीन-चार हॉर्न बजाने 
के बाद वह प्रकट हुई--बताया कि टायलेट की इच्छा थी । तत्पश्चात 
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सामने की दुकान में कोल्डड्रिंक पीने चली गई थी। 
_ "बेने जब कहा कि बताकर तो जाना चाहिये--तो उसने आगे 
ध्यान रखने की बात कहकर मुझें संतु ष्ट कर दिया । ' 
रात्रि का पड़ाव हमने कास्वीन के सुप्रसिद्ध होटल “चैस्टनट' 
में किया । सुच लो ने अपने ननिहाल पिस्क़ी जाने की इच्छा व्यक्त 
की। a [ने सख्ती से मना कर दिया। वहां किसी परिचित अथवा . 
रिश्तेदार से सामना हों. जाने की आशंका थी। अगले द्रिन जब मैं 
चुपचाप किसी अन्य रास्ते से कास्बीन से दूर हो जाने की फिराक 
मे था 'लो' ने तबीयत खराब होने की शिकायत की । . 
मेरे पूछने पर बताया कि तबीयत खराबी का कारण कोई लडकी 
समझ सकती है मैं नहीं । 


उसने कहा कि वह स्वयं आराम करेगी और मुझे बाजार में 
जाकर कुछ फल आदि लाने का निर्देश दिया । 
मैं बाजार चला गया। लगभग दो घंटे बाद जब मैं लौटा तो 
वह कपड़े बदलकर बेड पर अनमनी-सी लेटी मेग्जीन पढ़ रही थी। 
मैंने उसे सामान सौंपा । तभी मेरे नथुनों से परफ्यूम की सुगंध टकराई । 
में चौंक पड़ा । वह नहाई न थी-फिर उसने का 
इस्तेमाल क्यों किया ? क्‍या उसने कहीं जाना था ? अने सोचा fn 
तभी मेरी दृष्टि उसके सैंडलों पर पड़ी तो मैं पुनः चौंका! 
वहा नर्म मिट्टी के कतरे लगे हुये थे। | 
“लुम..:!” मैंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि उसके चेहरे पर जमा 
दी-“किसी से मिलने गई शीं ?'” 
“मिलने नहीं घूमने १” बह नजरें चुराती हुई बोली “यहां की 
कैद से तबीयत ऊब गई थी !'” 
' अं उसे वदस्तूर घूरता रहा। ५ 
तभी "लो? की हक मेरे द्वारा लाये गये फलों पर पड़ी । ख़ास 
तौर पर केले उसकी दृष्टि का आकर्षण बने थे उसने केलों का थेला 
, हाथ से छीना और फूहड़पन से उन्हें खाने लगी। 4 
तभी मेरे जेहन में बिजली-सी कौंधी । जब मैं घर में प्रवेश करने 
हेतु आगे बढ़ रहा था। मेरा एक युवा पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कराया 
था। 


मेरे जबड़े भिंच गये। मेने दरवाजा बंद किया और झपटकर 

“लो” के कपड़े उतारने लगा । मुझे पर पुरुष संसर्ग के चिन्हं की तलाश 
id ढूँठे भी न मिल पा रहे थे। 

से पहले मैंने दशमलव थर्टी टू कैलीवर का रिवाल्वर अपने 


AS 


॥00क्रीक्ताक्रेस से निकाला और ओंब्ररकोट की जेंब में डालकर निश्चिंत 
हो गया । अग्लें ही पल मैं सोने का प्रयास कर रहा था। किन्तु जैसे 
_ ही मेरी आंख झपकती पड़ोसी का मुस्कराता चेहरा मानस पटल पर 
उभर आता परिणाम स्वरूप नींद आंखों से छिटक जाती। अपने 
-ही ख्यालों में खोया मैं कब सोया! कह नहीं सकता।._ - 
(| | 
_ `कास्बीन से बाहर निकलते हीं मुझे एक कार की धुंधली आ 
के सदा बने रहने का आभास हुआ युश ऐसा महसूस हुआ 
वों कार निरंतर हमारा, पीछा ककर रही है। ; 
मैंने कई कार गलियों का चक्कर देते हुये उस: लाल कार से. 
पीछा छुड़ाने का प्रयास किया किन्तु वो कार सदा मेरे पीछे बनी रही । 
लांख प्रयासों के ब्राद भीं में उसे 'डॉँज' न दे सका। 
लोलिता के किसी चेहते अथवा रिश्तेदार 'ने जेम्स विलियम 
की तरह का कोई प्राइवेट जासूस तो पीछे नहीं लगा दिया ? मेरे मन 
में आशंका उठी। _ '. - 
और ये आशंका मुझे भीतर ततक हिला देने ल पर्याप्त थी। 
परिणाम येह हुआ कि वो लाल याड़ी मुझे स्वप्न में भी पीछा करती 
` नजर आने लगी। एक पेट्रोल पम्प पर टंकी फुल करवाकर पेमेंट 
ट्रेवलिंग चैक के जरिये करने की इच्छा से जेब में हाथ डाला तो मेरी 
दृष्टि “लो” की दिशा में उठी। 
अगले ही पल मुझे झटका-सा लगा। 
“लो” एक स्वस्थ बदन के गंजे अधेड़ से घुलमिलकर बातें कर 
रही धी।.पुरुष ने हैर का कोना माथे पर झुका रखा था। 
एक दृष्टि देखने से ही-लंगता था कि दोनों एक-दूसरे से पूर्व - 
परिचित होने के साथ-साथ अंतरंगता के उस मुकाम तेक जा पहुँचे 
हैं जहां एक साथ मिलकर कोई भी समस्या सुलझाने में कोई हिचक 
महसूस नहीं होती । ; 
> _ मेरे देखते-ही-देखते वह एक लाल गाड़ी की ओर बढ़ता चला. 
गया। मैंने गौर से देखा। उसकी शक्ल मेरे स्विट्जरलैण्ड वाले चचा 
से एकदम मिलती थीं.। NE RC 
वहां से रवाना होने के बाद मैंने “लो” से उस लाल गाड़ी वाले 
“के बारे में खुलक़्र बातचीत की-उसके जासूस होने की शंका व्यक्त 
` की किन्तु परिणाम ठाक के तीन पात ही रहा । उसने कोई स्पष्ट उत्तर 
देने के वजाये मेरा उपहास ही उड़ाया । ५ , 
` इस घटना केश्बांद वह लाल गाड़ी चमकनी बंद हो गई । शाम - 
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ततक हमने “बेस” नामक शहर तक का सफर तय किया और हमेशा 
की तरह एक होटल में शरण ली। 
सुबह लोलिता ने नाटक देखने की जिद की पहले तो में इंकार 
करता रहा किन्तु जब मालूम हुआ कि नाटक की कार्यकारी लड़कियों 
की उम्र पन्द्रह वर्ष से किसी पर ऊपर नहीं तो में खुशी-ख़ुशी ` 
तैयार होकर नाटक देखने चला गया। 
QQQ : 
__ नाटक देखकर आने के काफी देर बाद तक मैं आराम करता 
रहा । दोपहर वाद में घूमता-घामता. बेस के पोस्ट आफिस पहुँचा । 
बीर्डल्ले के वर्तमान पोस्टमास्टर को आते समय बेस का एक 
पता दे दिया था इसलिये मेरे नाम कई खत थे। मोना द्वारा प्रेषित 
एक खत 'लो' के नाम का भी मौजूद था। 
मैं पत्र समेटने लगा तो-“लो' के पल्ल के पढ़ने की इच्छा र 
हुई । मैंने पढ़ा। मोना ने नाटक की कामयाबी की सूचना दी थी। 
स्वयं को स्विट्जरलैण्ड के किसी स्कूल में दाखिले की सूचना थी-पत्र 
लिखते रहने का वादा भी था। + 
मैं वापस बरामदे के उस स्थान पर पहुंचा ज़हां 'लो” को छोड़कर 
गया था। तो जी: धक्‌ से करके रह गया। 
“लो” नदारद थी। अं 
खोजबीन के उपरांत मैंने एक झाडू लगाने वाले से लोलिता 
की शक्ल-कदः काठ का विवरण देते हुये पूछा। तो उसने एक ओर . 
को उंगली उठा दी। ५ > 
मैंने उसे खूब तलाशा-दूर-दूर गली-गली छान डाली । 
किन्तु उसका कोई पता न चला। | 
-आज जेल की कालकोठरी में बैठकर अपनी तन्हांइयों के गहरे 
तक इूबते-उतरते दु साशा हूं तो, इसी निर्णय तक पहुंचता हूँ तो 
- पाता कि उस दिन अगर लौटकर न॑ ही आई होती तो कितना 
अच्छा होता । मैं थोड़ा और ढूढ-दांड कर वापस आ जाता और संतोषं 
कर लेता। कम-से-कम मेरी जिंदगी इस दयनीय मोड़ तक तो न. 
पहुंचती । किन्तु मैं शायद उसके लिये एक मोहरा था। ऐसा मोहरा 
जिसे वह अपनी जवानी के चंद बल दिखाने के व्ुद सारी चीजें मुहर्या 
करा लेती थी जिनकी उसे जरूरत होती थी। र 
उस दिन सभी प्रकार की दुकानों पर मैं'दीवानों की तरह ढूंढ 
ही रहा था कि सहसा मेरे दिल की घड़कनें तेज होती चली गयीं। 
ऐसा तभी होता था जब “लो” मेरे निकट कहीं आसपास होती 
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१५५९४११ पलटा तो सामने "लो? खड़ी नजर आई । - 

_ मैं गुस्से से तेमतमा उठा । किन्तु इससे पूर्व कि में कोई अरुचि 
कर कदम उठाता उसने मरी बांह को अपनी हथेली का स्पर्श दिया 
और क लगी। 

उसे बाजू से थामा और गाड़ी, के निकर आया । दरवाजा . 


खोलकर उसे गाडी की पिछली सीट पर धकेला-''खामोशी से बैठी 
रहना!” _ 


उसने कोई प्रतिरोध न किया। हे र 
चें गाड़ी स्टार्ट करते हुये आपन क ने को पीने का प्रयास करने 
लगा। स्वयं को परेशान व उद्धिग्न “लो” की दृष्टि में उपहास 


को पात्र नहीं बनना .चाहता था। 
“तुम-कहां गई थी ?” मैंने सस्ते में पूछा । 
“कहीं नहीं-बहीं तो थी” 
“'वहीं कहाँ ?” द 
“बाजार के पास ।' लो तटस्थ भाव से बाली-"'मेरी एक 
सहेली अचानक आ टकराई थी ।” ० ) 
_ “सहेली और यहां-!” मैंने आश्चर्य से दुहाराया--“'कौन थी 
वह--तुम बताओ तो सही!” : हे 
-“मैं उसके पूर्ण नाम से परिचित नहीं!” 
“सहेलीं होने के बाद भी!” मैंने आश्चर्य से उसे देखा। 
. . “अगर दुम सोचते हो कि वह मेरे साथ पढ़ती थी तो भूल 
है तुम्हारी डोली राह चलते मेरी सहेली बनी थी” 
“ओह--तो उसका नाम भी डोली हे!” 
[ “हा Da 
सेने कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखो और बोला-““तुम 
लगभग आधे घंटे तक मेरी नजरों से ओझल रही हो। इस समय के 
अंतराल में तुम दोनों कंहीं-न-कहीं गई तो जरूर होंगी ?”* 
“हां गई थीं ।” | 
- “कहाँ १" 
“एक मेडिकल स्टोर तक।” 
“क्या दवा लेनी थी ?”” 
“नहीं, कोल्डड्रिंक पीना था?” 
“अच्छी तरह स्मरण है! सोच लो।'” 
“हां १” उसने लहजे में दृढ़ता उत्पन्न करने की चेष्टा की 
-थी--“*उसकी इच्छा एक कोला पीने की थी और मुझे प्यास लगी. 
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24००॥०१ी। इसलिये उसने एक कोला पिया और सैंने एक गिलास शीतल 
जल ॥7? ! था ४ 
“'लुम्हें. दुकान याद है।” मैंने गाड़ी झटके से रोकी । 
` ““क-क्यों नहीं” ५ 

मैं नीचे उतरा तथा पिछला दरवांजा खोलते हुये बोला--““चलो 
बताओ: वो दुकान जह्यां तुम रुकी थी। मैं तुम्हारी बात की सत्यता 
जानना चाहता हूं।”? “ 
ः “ठरो! कदाचित्‌ वो दुकान सामने कहीं कार्नर के आसपास 

_-धी। वहां अधिक उजाला न था।? 

“ऐसे नहीं. नीचे आओ?!” मैंने बाजू से उसे बाहर को 
धकेला-- “मुझे पता लगना चाहिये je मने ठंडे पेय कहां पिये??? 

“मैं कहीं नहीं जाऊंगी ?'' उद्दण्डता से मेरा हाथ 

„झटका । Re 
र “इस जिद से कोई फायदा हांसिल होने वाला नही बेहूदी- 
इव्क़ी ।'” 

““व्यर्थ में स्वर्यं को परेशान कर रहे हो डेडी, उसने कोला नहीं 
पिया- मैंने ठंडे पानी के घूंट कंठ से नीचे नहीं उतारे । बस ! खुश ! 
हम दोनों गपशप में व्यस्त माडलों को देखती रही थीं।” , 

ड हैं 5३2 सारी बातें आ ति तौर पर झूठी हैं । कार्नर की सभी 

अशि ल स्टोर्स-व फैशन शो की समस्त दुकानें बंद शीं । 
- में पहले ही चैक कर चुका था” - . : 

वह खामोशी से कॉमिक्स के पन्ने पलटती रही । ठीक उस मुद्रा 
में जैसे मेरे शब्दरूपी मच्छर उसके कानों. के इर्द-गिर्द चकरा रहे हों 
"जिन्हें वह हथेली से उड़ाते bs में तल्लीन हो। ` 

गाड़ी स्टार्ट करने के सिंवा मेरे पास चारा भी क्या था ? मैं 
एक शब्द भी न बोला और भीतर-ही-भीतर उबलता रहा । उस समये 
हम्‌ /लगभग पांच मील का सफर तयं कर चुके थे जब क्रोध की 
अधिकता मेरी सहन-शक्ति की सीमा तोड़कर बाहर निकल गई। 

.. क्रोध से बेकाबू होते ही मैंने गाड़ी रोकी और घूमकर एक 
किलकिलाता.थप्मड “लो? क्री कनपटी पर जड़ दिया । वह हतप्रभ-सी 
आंखें फैलाये मेरी ओर देखसी चली गई । ठीक ऐसे जैसे उसे मेरी 
इस हरकत का यकीन ही न आ रहा हो। चंदं पलों बाद वहः सचेत 
हुई और बाजुओं में सिर देकरः रोने लगी । ठ 

में पिघल उठा । किसी को शारीरिक रूप से प्रताडित करने का - 
में पक्षधर नहीं-किन्तु “लो” की उद्टण्डता से मैं स्वयं पर काबू न 
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aku था । 
मेरा सन आर्ट हो उठा । मैंने उसके बालों को सहलाना शुरू 
कर दिया । कभी-कभी में होले से उसे थपथपाने भी लगला था । उसके 
नर्म-गर्स योवन की तपिश मेरी उंगलियों की पोरं में प्रबिष्ट होकर 
मरें भीतर उतरने'लगी। उसके वालों की खुश्बू मेरे नथुनों में प्रविष्ट 
होकर Fi झे उत्तेजित करती चली गई। . Co 
, .„ मैने गाड़ी ढलान पर उतारी और मुख्य सड़क से. थोड़ा हटकर 
एक झुरमुट के निकट रोकी । . , 
`. लोलिता ने हैरानी खे सेरी ओर देखा । 
में पिछली सीट की ओर सरकता चला गया । तत्पश्चात्‌ हमारी 
गाड़ी भीतर उठ रहे तूफान से प्रभावग्रस्त हिचकोले खाती रही। 
[a | || 


लाल गाड़ी से में मुक्ति पौ चुका था । किन्तु शीघ्र ही मुझे अपनी 
गलती का अहसास हो गया। दरअसल पीछा करने वाले ने बेहद 
चालाकी का परिचय देते हुये गाड़ी बदल शी थी । लाल कार का स्थान 
अब भूरे रंग दने कारों ने ले लिया था । वह कुछ घंटों के अन्तर पर, 
गाड़ी बदल लेता था । किन्तु शायद उसका प्रिय रंग भूरा-था । इसीलिये 
भूरे रंग की सीडॉन, भूरे रंग की फियेट-भूरे रंग की शेवरलेट--आदि 
मेरे पीछे, भूरे धब्बे के रूप में गौर से देखने म है 2७ ष्टिगत होती थी । 
` उस दिन हस एक पहाड़ी चढ़ाई अति गति से चढ़ रहे 
थे जब पीछे भूरे रंग की सीडॉन की थूथनी चमकी । आज क्यों न 
इसे घेरने की चेष्टा करूं-बैंने सोचा । 
' किन्तु तभी ठीक मेरे नीचे पराखा-सा फूटा और गांड़ो एक 
ओर को काह ६ * 
4 ''डेडी पंक्चर?” लोलिता हर्षित स्वर में बोली. 
+ “ ` मैं कुढ़ता-सा नीचे उतरा । 
, लोलिता यूं खुश थी जैसे गौड़ी न पंक्चर हुई हो वरन्‌ कई दिनों 
“की प्रतीक्षा के बाद उसकी Fan ने बच्चे दिये हों। 
` मेने देखा । मेरा दायां पहिया विल्कुल बैठ गया था । पीछा करने: 
वाली भूरे रंग की सीडॉन पचास-साङ गज दूर ही थर्पक गई थी। 
र एक सूझी । क्यों न जैक मांगने के बड़ाने भूरी सीडॉन 
अता शक्ल जाये । मैंने सोचा और आगे चढ़ना प्रारम्भ करः 
या । । 
वैं आधा रास्ता तय कर चुका था । जब तक एक भारी भरकंम - 
डक गुर्राता हुआ हमारे निकट से गुजरा । वह अभी अधिक दूर न 
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. जा पाया था कि में चाक पड़ा । 
मेरे पीछे कार के इंजन की गुर्राहट गुंजी थी ; 
चैंने चांककर देखा तो मेरे हाथ-पांब फूल गये | लोलित मेरी 
'गाड़ी कि ड्राइविंग सीट पर बैठी गाड़ी स्टार्ट किये, धीरे-धीरे ऊषर 
. चढ़ा रही थी। .. 
मैं हड़बड़ा उठा। लोलिता ड्राइविंग के प्शमले में अनाउी शी । 
इस स्थिति में गाडी ऊपर चढ़ाने का प्रयास उसे सीधा मृत्युदार सक 
पहुंचा सकता था । जरात्सा चुकने पर याउ का किसी खाई से जा 
गिरना अवश्यम्माली था! MR 
इसलिये वैं ्तीव्रगति से उशर टीड़ा और साड़ी के निकट पहुंचकर 
फर्ती से इग्नीशियन ऑफ कर दिया+ गाड़ी जं को तहां बंद होकर 
खड़ा हो गई। . . 
` मेरी इस हरकत पर लोलिता ने रानी से सेसी ओर टेखा ! उसमें 
उसने घबराहट का पुट मिश्रित करने की भरपूर चेष्टा की ५) ४ 
में बुरी तरह झं त ०८३ : 
मेरे गाड़ी की ओर दीइ़ते ही सीडॉन का इंजन जागा था और 
चह फराटि भरती बेरे निकट से गुजरती चली गई थी । लोल्लिख की 
मूर्खता से वह मेरे हाथ आते-आते रह गया थाः। मैने लोलिता के चेहरे 
घर त्तीक्ण दृष्टि टिकाई तो मुझे उसके होठों पर मुस्कान की एक कषध. , 
रखा कर आई । Ri 
में चौंक अपड़ा 4. * हर | 
भूरी सीडॉन के निकलने की घटना के प्रति वह पूर्णत ओ 
लापरवाह नजर आ रही थी। 
" ` ये उसकी शरारत थी या पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ 
४८ षड्यंत्र? सें सोचता चला गया। 2 “7 
* : चैंने-क्रोध व झुंझलाहट में भरकर लोलिता को न जाने कितना 
फटकारा-किन्तु बह. सिर ख सब सुनती रही। ` 
“म-सें देखं रही थी फि में. गाड़ी को साइड से लगा सकती 
च | हूं या नहीं!” वह भौलेपन से ब्रोली-'“म-मुझे क्या मालूम था कि 
आप क्या सोच रहे हैं डैडी॥” 
फिलहाल मैं कर ही: क्या संकता था ? 
शाम तक मैं फ्ललेरिडा पंहंचा और होटल चैम्पियन में एक डवल 
चैड वाला रूम बुंक कराया। और शाम को टेनिस खेलने 'लो' के 
. साथ 'टेनिस कोट! जा चंहुंचां। वहां टेनिस के चेहतों के लिये बड़ी . 
' अकी व्यवस्था थी । ; 
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' मध्यर खीर्डल्ले का नहीं एक आन्य 


akfunworld_ उसे संगेध वैं और लो” तन्फकला से सकेन रहे ये पिं जान-कुझकर 
इस जडा पर लुट-ल कल अ , 

: : र जता ४ क Tr 

लभी कील he कर्षीय युवक 


शार रहा था| उकपजी जीत्ट जालिका लाजियां पीरकर 


के इरादे रे प्रश्िष्ट हुये झाको में खेल के उपकरण थे। मैंने 


` -उड़त्ति-सी नजर उन पर डाली. और खेलने में व्यस्त रहा। 


कुछ देर न्ड mm कड ज्थनुमव हुआ र व्होल्ड डुंक स्टाल 


' उर उल खडा हृरख । मैं स्टाल तक याहुंचा हो या कि महड व मीज नामक 
सुल्क य 


पुती निकट उजञये । युकक ऋण्क परियय देने लगा । उनकी 


जके एकज है कक कडला तभी एक नौकर तेजी से निकट ऋचा। 


“सर. ९ आपके न्शष्ड ऊर्जेष्ट काल ।” 


ty 


स्कल की हेड सिस्ट्रेस तत्काल बात करने की इच्छुक हैं। स््रथ ही 


म्सूम्वर की चिट फकडाई । 


सेने चिट पर लिखा नं० 2-8282 डायल किया । लगभग दस 


मिनट वाद जब यें फॉन पर से इटा तो मेरे पास कई अनुभव थे। _ 


` पडला ये कि हेड सिस्ट्रेस इंग्लैंड चाद हुई थीं। दूसरा-उक्ल 
का था। | 


_ मुझे स्वयं पर कोफ्त हुई । मैंने उस चिट पर इतनी जल्दी यकीन 
कैसे कर लिया हेड बिस्ट्रेस वी्डल्ले में होती भी तो उसे कैसे मालूम ” 


पड़ना था कि में यहां होटल चैष्पियन में ठहरा हूं 
_ सैंकेएक्सचेंज से 


मेने झुंजलाया-सा पुनः टेनिक्ष कोर्ट पहुंचा तो “लो” को पूर्ववत 


` खेल वें व्यस्त फाया । एक पारी में भीड व मीजं थे। दूसरी पारी में 


एक आरी-भरकम शरीर--चौड़े कंधे वाला तीस-कत्तीस वर्षय युवक 
सेल रहा था । हर 


` लो” के शॉट लगाने के उपरांत वह खुश होकर टेनिस के बल्ले 
खे लो" का सिर थपथ॒षा देता था। 
« किन्तु इससे पहले कि वैं'उसके निकट पहुंचकर ढंग से उसका 


_ चेहरा देख पाता उसकी नजर मुझ घर पड़ चुकी थी+ मेरे 
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सोले वह एक उड़ा मेद के पीछे भाग्न और लुप्त हो गया । 
में अभी कुछ रुपझ भी न पाया था कि निकट कहीं कार का 
इंजन जागा और वह मुझसे दूर होता, चला गया+ ` 
Ee “मिस्टर मीड, वो व्यक्ति कीन था जो आभी-अंभी यहां से गेंद 
EE ; 94 a Xt 
भीड ने चारों ओर अनभिज्ञ भाव से देखा । ठीक ऐसे जैसे उसने 
ee 
ने अ भाव इंकार में गर्दन 
हिलाई । मैं लोलिता की ओर घूमा | अभी में ->3-०५ के बारे में - 
अपने मुंह से निकालने हेतु शब्द तील ही रहा था कि उसने टेनिस | 
का.बल्लां टेबिल की ओर उछालते हुये कहा-“'गर्मी से बुरा हाल 
है। अगर हम स्वीमिंग पुल चलें तो केसा रहे!” - ` 
- अं कुछ न बोला और उसके पीछे-पीछे चले पड़ा। मैंने रास्ते 
में उससे उस व्यक्ति के संबंध में पूछा तो बोली कि मेरे जाने के बाद 
मीड व मीज सामने आये तो यह बसर पार्टनर बनकर खड़ौ हो गया । . 
मुझे इसमें कोई बुराई न नजर आई और हम खेलने लगे । सच वह 
बड़ा आच्छा खिलाड़ी है।” Rs 
क वह है कौन ? इस बावत पूछने पर उसने मीड की तरह 
. असः जताई । जबकि मूड उसका काफी फ्रैश था। 
„ ` मुझे ऐसा लगा कि या तो वह झूठ बोल रही है अथवा बढ़ती: 
उम्र के कारण मैं शनेः-शमैः एक संदेहशीलं व्यक्ति के रूप में परिवर्तित 
' होता जा रहा हूं। | Ri 
मैं तैरना नहीं जानता था इसलिचे यैं पेड़ों की छांव में जाकर 
लेट गया। “लो” स्वीमिंग करने लगी । ६ बाद वह निकली और 
कपड़े बदलकर वह एक कुक के साथ' लगी । वह. गेंद फेंकत्ती 
और कुत्ता गेंद पकड़कर लाकर उसके कदमों में डाल देला। 


तुभ मुले अहसास दुआ कि समीप के लों के .मेंकोई | 


खड़ा 'लो' का ये खेल ह {ने उसे लक्ष्य 

किया तो मुझे उसका चेहरा छोड़कर शेष गोरा शरीर नजर आया। 
हे उसके चेहरे के सामने तौलिया था। हक 
; “लो” कुत्ते कें साथ खेल में संलग्न थी किन्तु वीच-बीय में. ` 
सिर उठाकर क्रनखियों से उस व्याक्ति को देख लेती थी। उसकी 
| क अहसास पाकर वह और प्रफुल्लित मन से खेल में निमग्न ._ 

| 5 > 

मैं हत्प्रभ-सा बारी-बारी उन दोनों को देख हीं रहा था कि उसके 
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बाह।बह्लज्नापाखुश हुई । इस सफर से लो कुछ ज्यादा ही निठ़ाल थी वह 
गुड़मुड़ एक ओर बैठी थी। मेरे पूछने पर उसने तबीयत ढीली होने 
की वात कही । मुझे कुछ अखरा | मैं दिन भर की थकान उसे अपने 
सीने के नीचे क ar क छा! `` PS 
si जब मैंने उसके बदन को छूआ तो मालूम हुआ- 
तेज । मैंने मिसेज हेज को सवा रे 
मिसेज हेज ने फौरन डाक्टर को बुलाया ।. 
-. .. डाक्टर ने उपचार के उपरांत “लो' को टायफाइड का शिकार 
बताया । तबीयत के बारे में सुनक सूचित करने की ताकीद की । अगर 
सुबह तक. आराम न हुआ तो 'लो' को हॉस्पिटल में एडमिट करना 
पड़ सकता हैं। डाक्टर ने सलाह दी और रुख्सत हो ग॒या। 
रात गये मिसेज़ हेज कमरे से गईं। पूरी रात “लो” कराहती 
*रही और मैं उसकी सुश्रूषा में लगा रहा । सुबह डाक्टर फिर आया . 
उसने लो को एडमिर कराने की सलाह दी। के 
“लो” को मैंने एडमिट करा दिया। शीघ्र ही उसने स्वास्थ्य लाभ 
भी प्रारंभ कर दिया। मेरी जान में जान आई क्योंकि स्वस्थ न होने 
की सूरत में.में उसके रिश्तेदारों को क्या जवाब देता। .. 
.._ एडमिट होने के छटे दिन में हास्पिटल पंहुंबा तो “लो” ने उत्फुल्ल 
मुस्कान से मेरा स्वागत किया। .. :, ; 
मैंने देखा बह कुछ कमजोर-सी हो गई थी। 
„- “इतने प्यारे-इतने सफेद फूलों को तुम प्राप्त कहां से कर... 
लेते हो ?” उसने अपने सिरहाने व अगल-बगल गमलों में रखे फूलों - 
"की ओर-संकेत किया।. * 
प्रत्युत्तर मैं मुस्करा दिया। - 
.._ जब से “लो” हास्पिटल में एडमिट हुई थी मैंने सुबह-दोषहर 
* शाम को फूल बदलने का निर्देश दिया था| तब से अंब तक मेरे द्वारा 
` अदा किये गये डॉलरों के बल पर सब कुछ होता रहा था . 
__भेरी'दृष्टि फूलों की ओर उठी । प्रशंसा का पात्र बना में अभी 
“फूलों के गमलों पर दृष्टि दौड़ा ही रहा था कि मेरी दृष्टि उसके सिरहाने 
रखे गमले के मीचे रखे लिफाफे पर पड़ी। $ | 
| में चौंक पड़ा । 
“ये लिफाफा... ।” मैं स्वयं को रोक नःसका -था। 
“मेरी एक पागल सहेली है।” लोलिता तनिक सकपका कर 
बोली -''मेंने उसे आज तक कुछ न बताया किन्तु वह आपने प्रेमी 
के लिखे पत्रों को दिखाने इस स्थिति में भी यहां आ गई और अपने 
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- हाथ से तौलिया छूटा और पांवों पर जा पड़ा मेरे सामने 


- अघेड़ औरत थी। 






चमकी। 
वहः शख्स 'ट्रे%' था। वही जो कभी पेट्रोल पम्प पर हमसे 
०83८: था । लोलिता की अतिरिक्त प्रसन्नतां का राज भी मेरी समझ 
आ गया। -: ; : 
तभी वहं शख्स चौंका-साथ ही कुत्ते के जोर-जोर से 
का स्वर उभरा। " ; 

/ उसे कदाचित मेरी चुभती नजरों का अहसास हो चुका था। 
उसने तौलिया ज्यों-का-त्यों छोड़ा और तेज-तेज कदमों से एक हे । 
को चलता अदृश्य हो गया। ` , 

मैंने देखा । लोलिता कुछ निसश हो चली थी। 
मुझे जोर की उवकाई के साथ-साथ सीने में तीव्र जलन 


- अहसास हुआ! जलन शतैः-शनैः तीब्र दर्द में परिवर्तित होती चली 


गई। 
> कदाचित ऐसा तीब्र मानसिक दवाब के कारण हुआ था । 
की जलन “के के रूप में सामने आई। ; 
“लो” ने मेरी बिगड़ी तबीयत देखी तो तीव्रगति से मेरे 
आई और मुझे संभालने में लग'गई। उसने मुझे पानी गरारा करने] 


हेतु उपलब्ध कराया।' 
कुछ अन्य लोग मेरी ओर आकृष्ट हुये थे । उन सबकी ल 
से मुझे होटल या र गया ३४2 ४ ८४ !॒ 
लोलिता...मेरी लोलिता मेरे साथ थी। 
क 
स्वस्थ होने तक का सभय मैंने भावुकता में बहते हुये गुजारा । 
भिन्न-भिन्न विचारों में डूबता मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। हा ला 
ने मेरे निकट बनी रहने व सुश्रूषा में कोई कसर न उठा रखी थी। 


` किन्तु किसी ने कहा है कि दुःख इंसान के लिये एक ऐसा अवसर 


है। दुःख में भौतिकता में डूबा इंसान भी अपने निकटतम्‌ के पास 
जाने का प्रयास करता है वही हाल मेरा भी का । &* 
: स्वस्थ होने के बाद मैंने एलिफिंस्टन होते हुये कैलीफोर्निया 
जाने का निश्चय किया। ही 
इम. शाम कों ऐलिफिंस्टन पहुंचे और हमने जिस मोटल कोटं 

में शरण लीं उसकी मालकिन मिसेज हेज नामक एक व्यवहार कुशल 


मुझे देखते ही उसने तत्काल पहचान लिया कि मैं स्विस हूं. 
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प्रेमी का पत्र पढ़कर सुनाने लगी।” _ 
घें कुछ न बोला। - 
पत्र लोलिता के सिरहाने था । इसलिये उसकी दयनीय स्थित्ति 
को देखते हुये मैंने वो प्रक्रिया दोहरानी उचित न समझी जो अब तक | 
दोहरात्ता रहा था।. | 
.__ जबकि मैं अच्छी तरह जानता था, कि “लो? अपनी पूर्व आदत' 
के अनुसार कोई षड्यंत्र रचने घर आमादा थी और उसने उससे भी | 
आंगे बढ़कर कुछ कर दिखाया था। मैं आज तक असफल होने के 
कारण स्पष्ट रूप ख छ भी साबित न कर सका का । इसलिये आगे. 
बढ़कर लिफाफा जलाने का साहस में.न कर पा रहा था। ; 
> बैसी भी उसकी रुग्णावस्था में सैंने अपना संदेह स्पष्ट करना | 
उचित न समझा था । ल i | 
किन्तु काश! मेने सोचा होता! कि जिस लोलित्तीँ के पीछे में 
ठ शके लिये सूम रहा हूं वह उससे हजारों कदम आगे 
` ५ जाः tA | 
ये जानते हुये भी कि वह मुझसे झूठ बोल रही है मैंने वातावरण 
का सौहार्द कायम रखा और उसका बाजू छूते हुये बोला--““तुम 
__जल्दी-जल्टी स्वास्थ्य लाभ कर लो तत्पश्चात्‌ हम-फौरन यहां से दूर. 
निकल चलेंगे॥”” - - " 
“मेरे a यहां भेज देना--मैं अपनी सहेली को सारी" 
ड्रेसेज दिखाना हूं । वह . इच्छक भी डे 7? ; 5 
“ल-लेकिन सारे कपड़े लाना-ले आना...क्या फायदा! अन्त: 
तुम्हें. जल्द यहां से निकलना है वहीं दिखा देना?” | 
“ओह प्लीज? में वायदा कर चुकी हूं "” लोलित्ता ठिनकी । मेने 
उसका मन रखने के लिये स्वीकृति दै दी चलते-चलते उसने कपड़े 
ब प्रिय भूरे सूटकेस में रखकर लाने का निर्देश दिया और घें वहां 
से विदा हो गया। - 
„धर पहुंचा तो एकांत मुझे काटने का दौड़ने. लगा । परिणान* 
स्वरूप मैंने शराव पीनी शुरू कर दी-। फिर भी सैंने लोलिला की इच्छा 
यान रखते हुये उसके सारे कपड़े भूरे सूटकेख में रखकर पहुंचा. 
i : 
सुबह यैं सोकर उठा तौ 'हैंग ओवर' सिर पर सवार शा । अधिक 
पीने से ऐसा हुआ था। मैंने दो नींबू ठंडे जल में निचोड कर कंठ 
से उतारे किल्लु कंठ ततक भरी व्हिस्की द्वारा प्रदत्त ऐसीडिटी से छुटकारा 
पाना इतना आसान न था। 
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चे चिस्तर पर ही पड़ा रहा | दोपहर को खोलिता ने फोन किया । 


फोन मेरे नौकर ने रिसीव किया । उसने पूछा था कि पैं कब हॉस्पिटल. 


आऊमा। 


, - भने नौकर से कह दिया कि उसे मेरी पूर्ण स्थिति से अलगत 
"कराते हुये कल किसी वकल आने को खबर दे दे। . 


दूसरे “दिन सुबह मेरी रोबीयत झहले की आपेक्षा भारी थी। : 
नित्यकर्मों से होकर झे हस्पिटल का फोन मिलाया 
तो मुझे पसीना 


“ ` उधर्‌ फोन रिसीब करने वाली नर्स ने बताया कि लोलिता 
_अपने-चाचा पिस्टर गुस्ताव के साथ कल ही जा चुकी है। जाने के 
„ पूर्व मिस्टर गुस्तूव ने विल अदा किया व अपनी कैडिलाक में लोलितः 
च अपने झबरें को खिठाकर चले गवे । = 
नर्स ने का छोड़ा मिसेज जो कि येरे नाम था । पढ़कर 
.' सुनाया । मेसेज शो- “में प्रतीक्षा कर ही रहो शी कि मेरे अंकल आ 
गये । उनके साथ में आणने पूर्वजों के गांव जा रही हं) मेरी जरा भी - 
=. चिंता करने की आवश्यकता नहीं । सेवा-सुञ्ूष् के लियेज्वहुल-यहुत 
ध घन्यकाद ! 
“... संदेश हो घिं कोश से पायल हो गया । में कव गाड़ी में 
`. सवार हुआ--और कख हवा में उड़ता-सा हार्पिटल जा पहुंचा याद 


नहीं ॥ 
” ` सामने जो भी आतो उसे ठोकयें खे उड्लेत्ता द उंगलियों से 
जवाजता मैं उस रूम में छस गया 
; जिसमें डाक्टर्स चैठते थे। मेसी शकख टेखले टी कर्ड डक्केटरों 
जे याट करने को कशिश की कि में किस नभ्यर के एमरजेंसी रूप .' 
से उठकर आ रहा हूं-कि मं घाराप्रवाह ग्रालियों का च्यारा प्रस्तुत 
“करने लगा-। एक डाक्टर ने प्रतिरोध करना चाना तो उसके गाल से 
मेरा चांटा टकराया । 
वह थीवार से जा लगा। - : ॐ 
` - उपस्थित झांक्टर्स शृंमीर डी गये--य यूं कडिये. कि गंभीर होना 
पड़ा। में घायलों की तरह एक ही खात कह रहा था कि पेरे वगर 
लोलिता को जाने ज्यों दिया 5 
तभी एक नर्स रे रजिस्टर यें से एक रसीद निकालकर मेरे सायने 
रखी और साइन करने की कडा । घेरा पारा चट गवः । में अपने भयंकर 
इराटों क साथ उसकी ओर बढ़ने की सोच ही रहा था कि मैरी टप्टि 
दरवाजे से प्रविष्ट ते ररे जुलिश दरसे ब्यउ जडो 4 अ ठिलकं गया? 


* छत 


२५पडाण्िटल के सर्वोच्च विभाग ने मेरी मानसिक स्थिति को देखते हुये 
पुलिस उचित समझा था। | a 


मेने खामोशी से रसीट पर साइन किये और रसीद नर्स की ओर 
बढ़ा ठी। इसी में झरी भलाई थी। “लो” की कुछ किताबें हास्पिटल 
में छूट गई थीं । उसने उनका पैकेट मुझे सॉपा-मैं उसे लिये बाहर _ 
-मिकल गया । 
इसके सिवा चारा मी क्या था। 
(30303 


लोकिता की याद सीने भें समेटे..-तन्हाई का मारा इंम्वर्ट दर-दर ` 
अटक रहा या! बह उन बहारों की तलाश में था जो सहस्रा उससे 
ज्यास, मुझसे रूट गयी थीं । : 
सेरी जे जक में ट्रेष' का हुलिया था । और में उसकी तलाश में. 
ओटो की स्वाक छानता फिरता किसी सुत्र की तलाश कर रही था . 
, छिसफे जरिये वैं आपनी “लो' तक पहुंच सका | 
,5 जीलोट से १७ नवंबर तक मैने तीन सी से ऊपर के हमलों 
- की स्क पार्क और किसी नक्तिसी बडाने वहः के रजिस्टर यैक किये ; 
पक्ष “द्रप के -तो ज सिल सका हां लगभग पस्‍्चीस्र रजिस्टरा 
में एक टग ड्शक्‍्लि द्वारा किये मये अनेक न्म्हें के सिम्नेचर्स प्त 
ड्य १'स्क्टट "थलि सह हर यार होटलों में कमा खरजकर ठहरा था। 
किन्तु उसके द्वारा लिखे जये उल्यू-टी व एल लिखने कग तरीका समान 
आ । सके आषध्यार फर में उसे संदेह के घेरे में ले सका । 
च्राप्त सूतं ये आष्यार पर मैने अनुषार लगाया कि वह स्विस 
| प्रच माषा का *कदान था । * 
इसके आगे उहभी तक कुछ भी मालूम र हुआ था । मैंने लोलिता 
से संबंधित ररी चीजें अनाथालय पहुंचा दीं ॥ वेवजह उन्हें 
>ख-देखकर किलसना मेरी सहन-शक्ति.से वाहर्‌ की बात थी । 

__ “लो” की याद भे मैं एकांत प्रिय होत जा रहा था । एकांत प्रियता' 
मुझ साहित्य फें डूबने को प्रस्ति कर रही श्रि ! इसी गें मेने अपनी भलाई 
भशे ससझी । कार क कि दीवानगी की प्रत्येक हद घें पार क्र चुका 
था। सुझे अपना नाम याद करने के लिये भी कर्ड मिनट तक मेहनत 
ऋरंनी पड़ती थी > 

चे न्ैलीफोर्निया चला उरसा और साहिल्द सुजन में डूब गया | 

{ लेखः कविताएं नाम पते समेत पत्रिका ओं अखबारों में छपने लगीं । 

__ मैं कुछ समना के मेरी दृष्टि बारह-तेरह वर्ष की लड़कियों को 

` हर्ने हेत कलफुलतओे लगीं; जब भी ऐसा अवसर आता में चूकता 
डर १७8 ` - 


वरर्तधाएली।कैा । 


__ इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात तीस वर्षीय रीता से हुई। रीताः ने 
सुश सभाला आर लगभग दो साल, तक मेरे स्राथ रही। तत्पश्चात्‌ 
एक टिन गायव हो गई चूंकि हम दोनों के संबंधों कं मध्य कोई 
शर्त न थी इसलिये मैंने परवाह नकी । लगभग आठ टिन बाद मुझे ` 
ई मिली कि वटचलनी के आरोप में पुलिस ने उसे कैद कर लिया 

h- 

सन्‌ 952 के सितंबर माह के प्रारंभ में मुझे दो पत्र मिले । 
"उनमें से एक पत्र उस सख़्श का था जिसे मैंने शार्लट की संपत्ति की 
देखरेख की जिम्मेदारी सींपी थी। Sw 
____.-उसका नाम कार्लो था और उसने लिखां था कि वह अमेरिका 
जा रहा हे। मेरी अर्थात्‌ शार्लर की- संपत्ति के कागजात मेरे. वकील 
के पास. सुरक्षित रहेंगे । कार्लो ने शादी कर ली थी और. हनीमून मनाने: 
अमेरिका. जा रहा था। 4 नक 
मेने दूसरा पत्र खोला तो मेरे वदन में सनसनी सी दौड़ गई । 
धमनियों में बहता लहू जहां का तहां टिठक गया । वो पत्र लोलिता 
का ्यां।`... ` ब 

:» छसने लिखा था- “आदरणीय प्रिय डेडी, मेरे व डिक की ओर 

से आपको कोटिशः नमस्कारं । 

आप कैसे हैं । मैने डिक से शादी कर ली हे । संभवतः क्रिसमस 
के आसपास में मां बनने का सौभाग्य की प्राप्त कर लूंगी । आप मुझसे 
नाराज होंगे--जानती हूं । किन्तु जो-कुछ हुआ वो सब, परिस्थिति वश 


„ हुँआ। डिक अस्थाई रूप से खानों में इंजीनियर का कार्य करता है। 


आशा है कि शीघ्र ही उसे अलास्का में नौकरी मिल जायेगी और हमारी 

' समस्‍यायें हल हो जायेंगीः। अर का अल PR 
इस वक्त हम बहूत परेशान हैं । जेब खाली हैं। यहां का कर्जा. 

आगर चुका दें तो अलास्का जाने हेतु पैसे नहीं बचते । अनुरोध है 
कि पत्र मिलते ड्राफ्ट या चक द्वारा कुछ रकस रवाना कर दें तो कूपा 
होगी। जरूरत चार सौ डालर की हैं:-आप जैसा चाहें करें। ` 

पत्र की प्रतीक्षा मे 

3 लोलिता (मिसेज शिलर) 

मैंने पत्र समाप्त किया तो मेरे बदन में ठंडी-ठंडी लहरें दीड 


_ 


-. रही थीं। मेरी आंखों के सामने :लो' का चेहरा लहरा रहा था।- 


३ 
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ENTIRE MII OFT WOFUDTESS- GONE 
है अस मैं अपने ही विचारें में गुम होता चला गया + 


लोलिता का पत्र मुझे इक्कीस सितम्बर को मिला और ज्ञास ' 
re “को मैं कैलमॉट रवाना हो यया। लॉलिता नेये पत्र यहीं से 
ए थाः। - 
शहर के वाहर.आकर मैंने गाड़ी रोकी और जेव से अपने काले 
- मित्र अथर्ति रिवाल्वर को निकाल लिया । मैं अपना निशाना इस बिशेष 
स्थिति से पूर्व कर लेना चाहता था । मैंने आपना स्वेटर पेड़ 
. से लटकाया और वहां छाई निर्जनता पर टृष्टिषात करते ह॒ये स्वेटर 
पर फायर झोंक दिया। 
एक-एक करके मैंने पाचं गोलियां चलाई । पांचों गोलियां मेरे - _ 
' वांछित निशानों पर लगीं और पैं गर्व से भर उठा । बेरे रिवाल्वर का 
» ट्रेगर सख्त था। मेने उसमें लेल डालने का फैसला किया और सफर 
` पर निकले षड़ा॥ अगले दिन शाम को सेंने कैलमोंट के एक निकटवर्ती 
शहर में डेरा'डाला और पूरी तैयारियां घुकम्मल कर खीं । 
सुबह मैं खूब सज-संवरकर स से में यूं लोलिता के घर. 
की ओर रवाना दुआ जैसे मैं हत्या करेंने भयंकर इरादे से नहीं 
- वरन्‌ दूल्हे -का भाई बनकर जा रहा हूं। 
लोलिता का घर ढूंढने में मुझे विशेष' परेशानी नहीं दुई और - 
शीघ्र. हीं मैंने. उसके मकान के बेल स्विच पर उंगली रख 
` ` दरवाजा लोलिता ने ही खोला | मुझे देखते डी वह चौंक पड़ी । 
“'हाये...आप।'” उसके मुंह से निकला--““यहां-- ।'” कदाचित 
उसे आशा न थी कि. में-सीधा-उसके पास आ जाऊंगा । मैंने उसक्री 
ओर गौर से देखा तो मेरे.दिल की धड़कनें बढ़ती चली गई । 

« _ लो' के जंग-प्रत्यंग में गजब को भराव व निखार आ गया, 
था) ये बढ़ती उम्र का प्रभाव थां या मातृत्व की गरिमा का निखार 
सें ये ती न जान सका हां मेरी दृष्टि उसके उभरे पेट घर आकर जरूर 
स्थिर हो गयी। 

चैह मेरी दृष्टि का पीछा करने की सोच ही रही थी कि सैंने 
` पूछा-''डिक तुम्हारा पति है न?” 

ह.्हा-१” . ; 

“है घर पर॑?” पूछते ही मेरा जेब में पड़ा हाथ रिवाल्वर के 
ˆ काले कलूटे दसते पर सख्त हो गया था। 


“लो” ने चककर सेरी ओर टेखा ¦ कटाचित वह मेरे मनोमावों 
को -त्ताइने की कोशिश कर रही थी। 
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akfunworld के 3 
ज्यूरी के माननीय सदस्यों अब आप समझ गये होंगे कि में 
इत्या के इरादे से वहां आया था! अब तक आप लोग सोच 
3 र कि मैं लोलिता से प्रतिकार लेना चाहता था) नहीं-मैं उससे 
प्रतिकार नहीं ले सकता था । वह मेरा प्यार-पेरी प्राण थी। में उसके `: 
प्राण लेता भी तो कैसे? में तो उस कारण को समाप्त कर देने का 
` ख्वाहिशमंद_था जिसने मेरी लो को मुझसे अलग किया था। 

““देखो...डिक से झगड़ा करने का विचार त्याग दो। जो कुछ 


ड्ज इसमें उसका कोई दोष नहीं । वह तो मेरे तुम्हारे संबंधों के बारे 
| भी नहीं जानता ।” 


“क्या!” मैं चौंका । 
“हां, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया ।” 
मुझे किंचित आश्चर्य हुआ । 'लो' इतनी समझदार हो जायेगी 


मैंने सोचा भी न था । मेरे व अपने बीच के संबंधों को छुपाकर उसने 
अच्छा ही किया था। 


“डिक है कौन?” चैंने पूछा। < 
“एक नेक इंसान तुम्हें आश्चर्य होगा कि मम्मी का वह दोस्त , 
रह चुका हैं "परिचित होने के साथ-साथ एक दिन हमारे यहां 
रहा भी है। RR था । लड़ाई में विस्फोट के कारण उसके कानों 
के पर्दे प्रभावित हो गये हैं और वह ऊंचा सुनता है। जबकि वह नीली 
आंखों व काले बालों वाला खूबसूरत पुरुष है!” 
तभी रसोई में कुछ आहट ड 
“वे डिक व विल हैं।” लो ने बताया-'“शांयद-उन्हें बीयर 
की तलाश है।'! 
: “विल कौन?” 
'डिक का सहयोगी ।'' 
न “ओइ PF” ० 
तभी डिकब्च विल ने अन्दर कदम रंखा। विल एक कमजोर 
सा युवक था जबकि डिक वैसा ही था जैसा “लो” ने बताया था। 
लो ने उच्च स्वर में हमारा परिचय कराखा | विन ने बीयर की ट्रे पेश 
कर दी हमने बीयर पी । 
सहसा लोलिता विल को कोई काम सौंपने बाहर गई तो मैं 
डिक के साथ अकेला रह गया। मैंने डिक को गौर से देखा तो वह 
कसमसा उठा । 


.« लोलिता ने मुझे सिगरेट आफर करते हुये स्वयं सिगरेट सुलगाई 
- तो में आश्चर्य से भर उचा । यह सगर्‌2 पल नह घाणा जा ३ ळा (५ 
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44%'94 वेने उसे सिगरेट पीते देखा तो लगा उसके रूप में उसकी 


मां pe 0०७०० त हो गई है।  . 

$ मेरा'दिल तोडा...दगा की ।” में आहत भाव से बोला 
`  “छली गई... ९? लो ने आह भरी- “मुझ पर फिल्म की नायिका 
बनने का. भूल जो सवार हो गया था।” ल 

“क्या !” में चौंका। मेरे मस्तिष्क को एक आश्चर्ययुक्त शॉक 
लगा था। 

*'मैं ठीक कहती हूँ कक लो ने बताना प्रारम्भ किया-““टेनिस 
कोर्ट में. जो आदमी तुम्हें था उसी ने मुझे बरगलाया-नायिका 
चनाने का लालच दिया और हास्प्रिटल से गुस्ताव के रूप में लें उड़ा ।” 

“कौन था वो ।” में लगभग चीख पड़ा। 





शान समझता था । “लो' का लहजा रिक्त था - ''उसका नाम क्विलिटी 
था । वह मुझे लेकर जब फार्म हाऊस अर्थात्‌ अपने आवास पर पहुंचा 
तो मुझे मालूम हुआ कि चह औरत की नग्नता का व्यापार करता 
था। सहवास के दीर से गुजरती युवतियों की पसीने से तर-वतर काया 
व यावनांगों की^तस्वीरें खींचकर वेचना उसका पेशा था। मैंने इंकार 
किया। परिणाम वही हुआ ल पु अपेक्षा थी Si मुझे कई माह 
तक उसके लित इरादों कज की यंत्रणा पड़ी । बाद 
का समय मैंने हास्पिटलों में नर्स-होटलों में वेट्रस बनकर गुजारा । एक 


“एक नपुंसक व्यक्ति ।” जो कि औरतों से घिरा रहने में अपनी 


8 


. दिन होटल में ही मेरी मुलाकात डिके से हुई और हम बतौर पति-पत्नि : 


यहां आ गये। ` Re 
“तुमने शादी कब की?” मैंने आह भरी । 
“95} में...” 2002 


_ ` मैं उठ खड़ा दुआ --“तुम मेरे साथ चल सकती हो-मेरे दिल 
के दरवाजे तुम्हारे लिये सदैव खुले हैं-खुले रहेंगे” 

“डिक मेरे होने वाले बच्चे का बाप है-उसने आड़े 2० झे 

पत्नी का सम्मान दिया है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर [ 


“मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा -तुम' चाहो'तो अभी 
इसी वक्‍त चल सकती हो।” | 


“न...नहीं।” टट | 
मैंने एक लिफाफा जेब से निकालकर लो को पकड़ा दिया। 


उसमें दों चेक पड़े थे | पहला छत्तीस सौ डॉलर व दूसरा चार सौ डालर . 


का था।. 


“च...चार हजार डालर... ।” वह आश्चर्य से भर उठी । 
- हु 472 - 








akfunworld 


` “लो... ।” मेरी आंखें भर आई'“तुम मेरी क्या हो तुम नहीं 
जानतीं । तुम्हें खुश देखने के लिये में कुछ भी कर सकतो हूं और 
. तुम्हारे ये बदहाली भरे टिन तो मेरी सहन शक्ति के चाहर हैं।” 
वह मुझे सहानुभूति से देखती रही। , 
“तुम मेरी जिंदगी में लौट आओ..:किसी भी सूरत में किसी 
“ भी कीमत पर... ।” है 
“असम्भव [? छ 
. “फिर भी मैं प्रतीक्षा करूगा-शायद तुम्हारे किसी काम आ 
सकू i डर _ 
कहने के बाटं में रुका नहीं | वापस मुड़ा और तेज-तेज कदमों 


स बाहर की ओर 'चल पड़ा। मेरी आंखों में आंसू बार-बार उमड़ रहे 


fm |i > + 
क्विलिरी का मकान मेरे जीवन का अहम्‌ लक्ष्य. था इसलिये 
उसका भीमकाय मकान ढूंढने में मुझे कोई विशेष + पडड३ चिया न हुई । 
शीघ्र ही में उसके मकान के सामने खड़ा बेल पुश कर्‌ 
रहा था । काफी देर तक जब भीतर से कोई प्रतिक्रिया न हुई तो मैंने 
_ ` ` चेल स्थिच का पीछा छोड़ दरवाजे के परों को भीतर की ओर धक्ेला । 
- वे खुलते चले गये मैंने देखा पूरा धर खाली पझ था। 
अगल-वगल के कई कमरे खुले हुये थे। किन्तु उनमें कोई न था। 
मैंने एक कमरे में झांकना शुरू किया । जो कमरा मुझे जनशन्य 
Es, ल होता उसका लॉक मैं बंद कर देता + मैंने सारे कमरे व हॉल 
बैक कर डाले किन्तु कोई नजर न आय़ा। 
| विवशतः मुझे टायलेटों की ओर कदम बढ़ाने पड़े। दीं टायलेट. 
| रूम येक करने के बाद मैंने तीसरे की ओर कदम बढ़ाया? किन्तु 
अभी में टायलेर उका ॒ कदम दूर ही था। कि दरवाजा खुला और 


खुले दरवाजे से ने बाहर कदम रखा। 
“लो? का रश सुना हुलिया मेरे दिमाग में उपि था। वह 
ता । वही जिसकी एक झलक मैंने डेनिस कोर्ट 
| ४ 


उसने मुझ-पर सरसरी दृष्टि दौड़ाई और किसी खार खाई बीवी 
के समान बैडरूँम की ओर अपने कदम बढ़ा दिये। | 

घें उसके पीछे चिपक लिया। _ - के 

भीतर पहुंचकर वह बिस्तर पर फल गया साध ही सेरी जोर 
देखते हुये बोला--“ब्रिस्टर तुम...जाओ -जाजओं , .. ४” सज्ञे ताड़ते देर 
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५६०७७/५क उसका रात का,नशा आभी टूटा नहीं है। वैसे भी ऐसे 
लोग कंठ लक किसकी भरने का चांस कभी छोड़ते 
“ठीक पहयाना--मैं ब्रिस्टर ही हूं।” 
“व्ब...्रिस्टर! ल...लेकिन तुम्हारी शक्ल तो ब्रिस्टर से जरा भी 
नहीं मिलती । माजरा क्या है?” _ | 
शक्ल ग्रिस्टर से तभी मिलती जब मैं ब्रिस्टर होता । 
“पत्तलथ तुम ब्रिस्टर नहीं /” 
“नहीँ” ` 
“कमाल है... ।” वह हैरानी से बोला ins संभले स्वर 
. चें बोला-''तब तो जरूर तुम्हें टेलीफोन विभाग ने बिल के 
बहाने मेरा सिर खाने के लिये भेजा होगा।” 
| “जो: टेलीफोन का लिश यसू हैं वो सिर खातें हैं?” 
` «सिर ही नहीं खाते वरन्‌ सिर का भन्नास उड़ा-देते हैं।” 
क्विलिंटी ने बुरा सा मुंह बनाया--““उनकी समझ में नहीं आता कि 
मैं अपना बिल तो दे सकता हूं किन्तु उनका नहीं जो सिर उठाये 
चले आते हैं और दिन भर फोन गले में लट़काये बैठे रहते हैं।” 


` “मैं संभला | क्विलिरी बेवहज मुझे मूर्खतापूर्ण बातों में उलझाये 
हुये था । 


- 


= = रु 


= 


तु र अर्थात्‌ डौली हेज नामक लड़की स्मरण है न?'” - 


तुम्हें उसने... भेजा है!” उसने गहरी सांस 
"फिक्र उसके जैसी नकचढ़ी लड़कियां लाइनों की शक्ल 
` में आती हैं और कैमरे के सामने से गुजर जाती 


क "होगा-एऐसा जरूर होगा । किन्तु मुझे पहचानो मैं लो” का 
ह्‌ \ 

'बकसास मत कुरो, तुम शकल से ही किसी अखबार. के 
प्रतिनिधि लगते हो 
A होश में आओ कि्विलिरी, लो मेरी प्यारी-जान से प्यारी बच्ची 


वंह तनिक सचेत हुआ । गौर से मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों 
की चमक मंद पड़ गई 
वह कसमसाग्रा । उसने उठने का उपक्रम किया। 
| “जैसे हो वैसे ही पड़े रहो।” मेरे स्वर में जहर उभरा-- मैंने 
5 ' रिवाल्वर तान दिया-““भ्रमवश डिलना भी मत”  - 
wh a हाथों में रिवाल्वर क्यों है|” 
तुम्हारे द्वारा खेले गये ड्रामे का क्लाइमेक्स सीन क्रियेट 
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अत्के आया हूं ।” मैं हैसकर बोला >शैर हाथ में पकड़े रिवाल्वर की : 
नाल का रुख उसके सीने की ऑर कर दियाः। ॥ 
ओह तुम... ।” उसने उठकरं. अपना दायां हाथ आगे. . 
. बढ़ाया-““ग्लैड टू पीट यू- का `` 55 
मैने आगे बढ़कर पांव की ठोकर उसके टंखनों पर मारी | वह `. 
सोफे पर गिरकर दोहरा हो. गया। 
का "घक्का क्यों मारा... 7४? वह चिढ़कर बोला | 
“इसलिये कि मैं अब तुम्हें संसार से ही धक्का देने वाला हूं।” ` . 
“मार्वल्स! ड्रामे का डायलाग प्रभावशाली है 
०५ में मैंने ट्रेगर दवाया। 
उसके सीने: में-दाईं और प्रविष्ट हो गई।: ... f 
“भाई साहब,. मजाक बंड करो-मैंने न जाने कितने नाटक. . 
लिखे किन्तु "इस प्रकार कलम कभी नहीं चलाई ।” 
“तुम्हारी अंतिम इच्छा क्‍या है?” 
` , “मं प्यानों बजाना चाहता हूं” . -. ` 
“उठों! चलो!” मैंने रिवाल्वर हिलाया+ ' 
वह उठा और रक्त से सनते जा रहे सीने के साथ दूसरे कमरे 
में घुस गया । उसके कदम लड़खड़ा रहे थे 
त कला 
वंह आयष प्यानों पर बैठा धुन बजा 
.._ स्वगां। घुनों में, मेरी कोई रुचि न थी। 
लगभग पांच मिनट बाद वह प्यानों पर यूं ढीला पड़ गया जैसे ` 
क कर ऊंघ गया हो। 
मैंने दूसरों गोली चलाई जो उसके'वायें हाथ में लगी वह चिंहुक 
सीधा हो गया.। . 
"लुम अभी हो यहां ।' उसने आंखों का: फोकस मेरे चेहरे के 
ड्भिर्द घुपाया था। ` 
` “तुम्हारी अंतिम इच्छां पूरी हो चुकी है” मैंने मुस्कराते हुये 


घह उठकर सीढ़ियों की ओर भागा किन्तु अभी उसने तीन चार 














~ 


चलोर्ई । 
उसके सिर का भेजा उड़ गया। BN 
वह लुढ़का और नीचे आकरं रुक .गया। 

उसके प्राण पखेरू उड़ चुके 
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ई ही फलांगी थी कि मैंने उसके*सिर का निशाना लेकरेगोली . _ 


akfunworld न) र 
___ चंद पलों ततक में खड़ा उसकी लाश को घूरता रहा तत्पश्चात्‌ 
नीचे हॉल में आया त्तो चार पांच युत्रा अधेड़ औरतें व॑ छः सात पुरुध 
एक गोल मेज के उ 5 पी रहे थे। 
उन सबकी आंखें नशे से लाल nhs । हर 
* __“क्विलिटी इज डैड ।” मैंने रिवाल्वर हिलाते हुये किसी फौजी 
- की तरह ऐलान किया। a 
दो औरतों ने एक सरसरी दृष्टि मुझ पर डाली और हँस पड़ीं । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने आपने हाथ पैमानों की ओर बढ़ा दिये थे “सेल 
; “क्विलिटी को मैंने गोली मार दी!” मैं खीजकर र $ 
.. * *“ठीक किया ।” एक ल पेमाने में शराय डालते हुये 
चोली--*“थे नेक कास तो कब का हों जाना चाहिये था +” 
“लुम ठीक कहती हो- १” एक गंजा व्यक्ति हैसा था। 
; :_ मैं चंद पल्लों तक उन्हें आश्‍चर्य से देखता रहा-मेरी समझ में 
. न आरहा ब्य कि में उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं। कदाचित वे सोच 
“भी नहीं सकते थे कि विचक्षिरी जैसे निकम्में को कोई मारने का रिस्क 
भी उठा सक्र हे। ` : 5 
:. में नोये उलरा और बाहर की ओर बढ़ता चला गया। 
मेरी ओर किसी ने देखा तक नहीं। | पर - 
. ज्यूरी के साननीय सदस्यों व उपस्थित सज्जनो, इसके आगे 
युना फा अख़बार च रेडिया आपको क हैं। सैंने वकील से 
a है कि मेरा ये आत्मकथ्य मेरे त किसी प्रकाशक 
[नार्थ दिया जाये। ` - A 
१ जय, कब तक इस धरती पर जीवत रहता दभु नहीं मालूम । 
हा जब तक मैं जिंदा हूं ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा कि मेरी लोलिता 
« अपन पति के साथ सदा खुश रहे । विचलिरी जैसे शैतान कीं प्रच्छाया 
भी उसके जीवन पर न पड़ सके-जिससे कि वह अंपने पत्ति डिक 
व होने वाले बच्चे के साथ स्वस्थ व सुखी रह सके। ` 
उपस्थित श्रोत्ताओं व. पाठकों हम्बर्ट का अन्तिस प्रणाम] 


समाप्त 
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लह्टेलिना से यौन सम्बंध की चसक 
मे उसने उसकी विधवा मां से 
इहवादी रचाली। एक व्यक्ति की 
दौवानगी की अविस्मर्णीय कहानी 
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